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इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

Separate paging is aven to this part in order that it may be filed as a separate compilation 
- -- - - -- - - - - - : - - . - . . . - - - - -- - 
वाणिज्य मंत्रालय 

खंड- 1 सामान्य से 

__ 1 ( 1 ) हरियाणा राज्य विद्युत बोई ( एम० एम० ई० बी० ) की 
मारजनिक सूचना सं०. 2 7- आई०टी०सी० ( पो० एन० )/ 81 

पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की प्रावश्यकनात्रों के 
नई दिल्ली, 29 मई, 1981 

विनदान के लिए जापान को विदेशी प्रार्थिक सहयोग निधि ( ओ०ई०सी० 

एफ . ) द्वारा प्रदान किया गया 4 बिलियन येन का प्रण विकासणील देशों 
आयात व्यापार नियंत्रण 

के लिए खुला है । तवनुमार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली 
विषय : 4 चिलियन येन के विदेशा प्राधिक महयोग निधि ( मो० ई० मी० वस्तुएं और सेवाएं, जापान और अनुबंध -1 की सूची में उद्धृन सभी देशों 

एफ० ) ऋण के अधीन हरियाणा राज्य विद्युत् मोर्ड द्वारा किए से आयात की जा सकती है । ये देश इस ऋण यो अंतर्गत पात्र स्रोत 
जाने वाले माल और मेवानों के संबंध में लाइसेम शर्ते 

देश होंगे । 
मि० सं० आई० पी० सी0 / 23 ( 15 )/ 80- 81.- - जापान की विदेशी 

1 ( 2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए 
आर्थिक सहयोग निधि ( प्रो० ई० सी०एफ० ) द्वारा प्रदान किए गए । 

लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महा-निवेशालय तकनीकी 
विलियन येन ऋण के अधीन हरियाणा गज्य विद्युत् बोर्ड की पश्चिमी 

विकाम/ पंजीगत माल ममिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो । 
यमुना नहर लाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की पायात प्रावश्यफनानों के 

इम ऋडिट के अधीन जारी किए गए पायात लाइसेंस ( मों ) का मूल्य 
विन वान के लिए पायात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली 

4, 440 मिलियन ( लागत -बीमा -भाड़ा ) येन में अधिक नहीं होना चाहिए । 
शर्ते जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, के जानकारी 

पायात लाइसेंस का मूल्य रुपये में मूल्य , राजस्व विभाग ( मीमा- शुल्क ) 
के लिए अधिमूचिन की जाती हैं । 

द्वारा प्रधिमूचित विनिमय दर और प्रायात लाइसेंस जारी करने की तिथि 
पु० गैमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक , प्रायान-निर्यात 

को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई 

सार्वजनिक सूचना सं0 78- आई० टी० सी० (पी० एन० )/ 74, दिनांक 6 
परिशिष्ट 

जून, 1974 के पैग- 2 के अनुसार प्रायान लाइमेंम में संकनिन दर पर 

निर्धारित किया जाएगा । जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमाशुल्क प्राधिकारी 
जापान की विदेशी आर्थिक सहकारी निधि ( प्रो० ई० सी० एफ० ) द्वारा और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी प्रायास लाइसेंस ( मों ) में विनि 
प्रदान किए गए । बिलियन येन ऋण के अधीन हरियाणा राज्य विद्युत् दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे । लाइसेस पर 
बोर्ड की पश्चिमी यमुना नहर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन एक शीर्षक " जापानी येन ऋण संख्या - आई० डी० पी०- 7 " होगा । प्रथम और 
के लिए माल के प्रायानों और सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्ते : 

द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेम में " एस ० जे० एन० " कोड होगा । एच० 
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ठेकों में बैंक गारंटी साख- पन्न स्थापित करने के लिए प्राधिकारपक्ष सुल्प 
रुपया जमा कराने की स्वीकृति प्रावि की सुविधामों को अनुमति बेगे । 


___ 1 ( 10 ) पायात लाइमेंम की ममाप्ति मे चार महीने के भीतर सभी 
भुगमान अवश्य पूर्ण कर वेने चाहिए । माल के पोत लवान पर अलग 
अलग भुगतानों को व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद आधार पर 
अर्थात् पोतलवान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी 
पाहिए । विवेशी संभरक में भारतीय मायातक का किसी भी किस्म की 
ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी माएगी । माल के नितरण 
की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए । 

" माख-पत्र की प्राप्ति के बाद . . . . . . . . . . महीने परन्तु अधिक 
मे अधिक . . . . . . . . . के अन्त तक पूर्ण किया जाना है । " 

पोतलवान के लिए प्राखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि यह मिथि 31-12- 84 के बाद की न हो । 


खंड -2 संभरण ठेथे का समझौता करते समय ध्यान में रखी गाने वाली 
विशेष बातें : 


एस० ई० बी० को प्रायात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक , पायात 
निर्यात के पन में भी इसे दुहराया जाएगा । जिसकी एक प्रति विन 
मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को पृष्ठोकित की जानी 
पाहिए । 

1 ( 3 ) लागत बीमा -भाका के अाधार पर केवल ए० एम० ई० बी० 
के नाम में लाइमेंम जारी किया जा मकता है । 
___ 1 ( 4 ) एच० एम० ई० बी० की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से 
अधिक पायात लामस इग क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं । 
लेकिन, कुल मूल्य 4,440 मिलियन ( लागन-सीमा-भाड़ा ) येन से अधिक 
नहीं होना चाहिए, जैमाकि ऊपर पैरा ( 1 ) में कहा गया है । 

1 ( 5 ) पायात लाइमेंस की थैघना में वृद्धि एच . एम . ई० बी० माग 
भाषेवन करने पर 31-12-85 तक दी जा सकती है । इमसे आगे की 
पृद्धि यदि कोई हो तो , आर्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेजी 
जानी चाहिए । 
__ 1 ( 6 ) कैरिट के अधीन विसदान किए जाने वाले प्रायान , भागात 
लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की मूनी जो कि लाइसेंस प्राधिकारी 
द्वारा विधिवत सन्यापित हो , नक प्रतिबंधित है । 
___ 1 ( 7 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात- साइसेंम 
के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीणन के प्रति कोई भी 
भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । 
लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंम मूल्य के ही भाग होंगे और इमलिए लाइसेम 
पर ही प्रभारित किए जाएंगे । 
___ 1 ( 8 ) पक्के प्रादेश अनुबंध -1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी 
संभरकों को लागर-बीमा- भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे 
प्रायात लाइसेंम जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर 
प्रार्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिए । 
भाडा प्रौर बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपये में भारत में किया 
जाएगा । “ पक्के प्रादेशों " का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस 
धारी द्वारा दिए गा उन ऋय प्रादेणों से है जो या तो विदेशी मुंभरव 
द्वारा विधियन् हस्ताक्षरित हो या भारतीय प्रायासक या विवेशी मंभरक 
द्वारा विधियत् सस्ताक्षरित अन्य मंविदा हो । विदेशी मंभरकों के भारतीय 
अभिकत्रिों के प्रादेश या प्रेमे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण मावेश 
स्वीकार्य नहीं है । 


2 ( 1 ) ( क ) ठेके का जहाज पर्यन्त निशुल्क मध्य येन में ( येन की 
भिन्न के बिना ) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता 
का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि 
भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए । भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा 
में टेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना माहिए । 
क्रय पादेश और संभरक द्वारा पूष्टिकरण आवेश केवल अंग्रेजी में होना 
पाहिए । 


2 ( 2 ) मो० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना महायता ) के 
अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृन निर्देश प्रानुष- 2 
में दिए गए हैं । लेकिन साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति 
प्रौपचारिक बूली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और 
निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए : --- 
( क ) बोली लगाने के लिए निमंत्रण भारत में सामान्य रूप से परि 

चालित होने वाले कम से कम एक ममाचार पत्र में विज्ञापित 
करने पड़ेंगे । 


( ख ) बोली के बांड या बोली लगाने की गरिटी की सामान्य 

पावश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए 
कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साहित हो जाएं । 


( ग ) बोली खुल जाने के बाद प्रसफल बोलीकारों को यत्राशीन पोली 

बांड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिए । 


___ 1 ( 9 ) चार महीनो की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का नब 
तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण 
दस्तावेज प्रायान लाइमेंस जारी होने की तिथि मे चार महीनों के भीतर 
वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू . ई० 1 अनुभाग को नहीं पहुंच 
जाते हैं । यदि उपर्यत गैरा 1 ( 8 ) में यथा उल्लिखित पक्के भादेश 
चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा मकसे हैं तो पार 
महीनों के भीतर प्रादेश क्यों नहीं दिए जा सकने इन कारणों का उल्लेया 
करते हुए लाइसेंसधारी को प्रायात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी 
को प्रस्तुत कर देना चाहिए । प्रादेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे 
मावेदनों पर लाइसेंम प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार 
किया जाएगा । थे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए 
पद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन , यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने 
की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है । ऐसे प्रस्ताव 
निरपवाद रूप से लाइसेंम प्राधिकारियों द्वारा वित , मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य 
विभाग ( जापान अनुभाग ) , नार्थ उलॉक , नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि 
ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पावसा के आधार पर विचार करेंग 
पौर अपमा निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिगको वे लाइसेंमधागे 
को परेषित करेंगे लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी 
वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी 
पौर विभागीय पदाधिकारी , पायात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण 


2( 3 ) जिन मामलों में प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित 
न हो वहाँ निधि निम्नलिखित यैकल्पिक क्रियाविधि अपनाएगी :--- 
( क ) जहाँ पायातक के पास विश्वसनीय कारण हों या अपने उपभर 

का उचित मानकीकरण रखता हो । 
( ख ) जहां पर पान संभरकों की संख्या सीमित हो । 
( ग ) जहाँ अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इसनी कम हो कि विदेशी 

फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न में या औपचारिक खुली अन्त 
राष्ट्रिीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण 

हों । 
( च ) ऊपर ( क ), ( ब ) और ( ग ) के अतिरिम्न जहां निधि प्रोप 

पारिफ खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविया का अनुकरण करना अमुचित 
समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्ष 
मापास अधिप्राप्ति के मामले में । 


- - - - - - - - X 
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ऊपर माकेतिक मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इम ढंग 

2( 8 ) अपान स्रोत वेणों से अनुमेय प्रायान : जिन वस्तुओं में प्रपात 
से अपनाई जाए जिससे जहां तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक स्रोन देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता 
पीपचारिफ खुली अन्तर्राष्ट्रीय निधिवा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :- - है बशर्ते कि निम्नलिखिम मूत्र के अनुमार मदवार आधार पर प्रायातित 

भाग 30 % से कम हो : - - 
( 1 ) प्रौपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय निविदा करना । 

प्रायातित लागन बीमा भाड़ा मूल्य + पायातक शुल्क 
( 2 ) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति । 
( 3 ) एक संभरक में सीधा क्रय विशेष कारण , प्रौचित्य लगाने वाली सभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य 
बोलियों के । 

बंग-- 3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्ते:-- 
एष एस ई बी को विशेष कारण प्रौचित्य बताने वाली बोलियो के 
मूल्यांकन और सुलना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये जिस पर 

.3 ( 1 ) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से रामाविष्ट 
न्यूनतम मुल्यांकिन बोली आधारित हो और इनकी सीन प्रतियों के साथ 

होने चाहिए: 
गोली विश्लेषण विवरण शीट , दस्तावेजों साक्ष्यों महित यदि कोई हो मो 

( क ) टेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक 
विस मन्त्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ), नार्थ म्लाक , 

महयोग निधि ( पो ई मेरे एफ ) के बीच एच एम ई मीको पश्चिमी 
नई दिल्ली का भेजनी चाहिये जो उसका आवश्यक अनुमोवन विदणी 

यमुना नहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन क्रेडिट आई डी 
प्रार्थिक सहयोग निधि ( प्रो०ई०सी०एफ०) से उसका प्रावश्यक अनुमोदन 

पां - 7 ( परियोजना महायता ) से संबंधित 19 मार्च, 1981 को 
प्राप्त करेंगे । यह ध्यान में रखना चाहिये कि ऋय संविदा, वित्त मंत्रालय 

हुए ऋण समझौते के अनुमार होनी चाहिए और यह भारत सरकार 
( प्राणिक कार्य विभाग ),( जापान अनुभाग ) द्वारा प्रो०ई०सी०एफ० को केवल 

और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा । 
नभी अधिभूचित किया जाएगा जबकि रिपोर्ट प्रादि को प्रो०ई०सी०एफ० से 

( स ) सभरको के भुगतान , भारत मरकार और जापानी विदेशी आर्थिक 
अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो । 

महयोग निधि ( पोईसीएफ ) के बीच येन ऋडिट सं० आईडीपी - 7 
2( 4 ) विदेणी संभरक का भुगतान, उसके नाम में भारतीय मैक , 

से संबंधित 18 मार्च, 1981 को हुए ऋण रामझौते के अन्तर्गत 
टोकियो द्वारा 1979- 80 के लिये प्रो ई सी एफ येन क्रेडिट ( परियोजना 

बैंक आफ इंडिया टोकियों द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय 
सहायता ) स० आई०डी० पी० 7 के अधीन खोले गये अपरिवर्तनीय माख 

माम्मपन्न के माध्यम में किए जाएंगे । 
पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका म्यौरा नीचे खंड 6 में 

( ग ) विदेशी मभरक गेसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने 
दिया गया है । 

के लिए महमत होगा जो एक मार भारत सरकार द्वारा 
2 ( 5 ) पायाम लाइम के प्रति केमल एक ही सविदा की जानी 

और दूसरी ओर मोईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित 
चाहिये । लेझिन , मुछ विशेष मामलों में , एक से अधिक मंविदा करने की 

हो । 
अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिये पायात लाइसेंस जारी होने की 

( घ ) 2( 7 ) मे उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र ( तीन प्रतियो में ) 
निथि के तुरन्त बाद नित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्यविभाग ( जापान अनुभाग ) 
से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । 

3 ( 2 ) यदि किसी मामले में संभरफ जापान में स्थित हो तो संभरण 

संविदा के समंध में एक धारा होनी चाहिये कि जापानी संभरक भारतीय 
2 ( 6 ) मभरफ की पात्रता : संभरफ पाव स्रोत देशों का नागरिक 

दूनामास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिये 
या पान स्रोत देशो के नागरिकों द्वारा यथार्थ रूप से शामिन वैध म्यक्नि 

महमम है और इस उद्देश्य के लिये वह भारतीय दूतावास , टोकियो को , 
होगा । उसे निम्नलिखित शर्त पूर्ण करनी पड़ेगी : 

शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम में अवगत करायेगा और पोत लदान 
( क ) पान स्रोत देशों के नागरिकों मारा अधिकार अभिदत्त शेयर से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि 
रखे जाएंगे । 

उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में , जहां भारतीय प्रायासक इनक 

हो । सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरफ 
( ब ) अधिकतर पूर्णकालिक निदेशक पास स्रोत देशों के नागरिक होंगे । 

का प्रत्येक पातलवान के पश्चात आवश्यक ब्यौरा देते हुए नार से सूचना 
( ग ) ऐसे वैध व्यक्ति पान स्रोत देशों में पंजीवस होंगें । 

भेजने के लिये सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूता 
2( 7 ) मंमिदा में घोषणा , प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता 

नाम , टोकियों को भेजी जानी चाहिए । 
झा निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा . 

खद 4 - विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ( ओई०सी०एफ० ) हा । 
____ "मैं, अधोहस्ताभरी एलदाग प्रमाणित करना है कि संभरित किया ठेके का अनुमोदन :- 4 ( 1 ) लाइसमधारी को पक्के आदेश देने के लिये 
जाने वाला माल · · · · में (पात्र स्रोत देश ) उत्पावित है । निर्धारित अवधि के भीतर एच०एस०ई०बी० और विदेशी मंभरक दोनों 
मैं , अधोहम्नाक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी 

द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियो जो विदेशी संभरफ द्वारा 
पौर विश्वास के अनुमार, अपान सोन देणों से आयासिन भाग निम्नलिखित 

लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हो या उनकी हर प्रकार मे पूर्ण फोटो 
सूत्र के अनुसार, 30 प्रतिशत से कम है । 

प्रतिया संगन वैध आयात लाइमेम की वो फोटो प्रनियों महित, जापान अनुभाग 

आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रा ना ना , नई दिल्ली को भेजी 
प्रायातित यागा नीमा भाडा मूल्य - - प्रायातित शुल्क 

जानी चाहिए । 
संभरम का नहाम पर निशुल्क मूल्य 

___ 4 ( 2 ) उपर्युक्त क्रियाशि मभी ठेकों के लिये और ठेकों की विषय 
वस्तु के लिये अनिवार्य प्राशोधनो के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर 

भी लागू होगी । 
" मैं , अधोहस्ताक्षरी , एतद्वारा मत्यापित करता है कि . . . . . . . . 
( पान यौन वंश का माम ) में · · · · · · · ( कंपनी का नाम ) ममाविष्ट ___ 4 ( 3 ) वित्त मन्त्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) जापान अनुभाग, 

और पंजीकृत हो चुकी है और पान मोत नेणों के नागरिकों द्वारा नियं एच एम ई वी के पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलेक्ट्रिफ प्रोजेक्ट के लिये 
वित है । 

येन फेरिट स० माई डीपी - 7 ( परियोजना महायता ) के अन्मर्गत बिनधान करने 
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के लिये विदेशी आर्थिक महकारिता निधि (ो ई सी एफ ) को संविधा खर 6 - रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व. -.-- 
दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिये भेजने की व्यवस्था करेगा । 

_____ 8 ( 1 ) भारतीय बैंक , टोकियों संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में 
खंड 5 -विदेशी संभरकों को भुगतान सान-पत्र क्रियाविधि : 

मंकेतित अनुसार प्रायातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाजरानी 
5( 1 ) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ोई मी एफ ) से ठेके के अनुमोदन 

यस्तावेज भेजेगा और बफर इसके बदले में यह मुनिश्चय करेगा कि जहाग 
की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय , पार्मिक कार्य विभाग , जापान अनु 

गनी वस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या 
भाग द्वारा एच०एम० ई०बी० पौर महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियं 

भारतीय स्टेट बैंक , तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया 
तक को उसकी सूचना दे दी जायेगी । उसके बाद एच एम ई बी को 

है । येन भुगतान के मममुख्य रूपए पर व्याज की दर प्रथम 30 दिनों के 
गहायना लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद मी०ए०Pomo 

लिए 9 % वार्षिक और उसमे अधिक अवधि के लिए 15 % वार्षिक होगी , 
कहा गया है ) मार्थिक कार्य विभाग, विस मंत्रालय , यू सी प्रो 

जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी मभरक को भुगतान की तिथि 
बैक मिलिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-- 3 के रूप में संलग्न 

मे वास्तविक मपया जमा फगने की तिथि तक गिनी जाएगी और मार्व 
प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये अनुरोध करना चाहिए । 

जनिक सूचना म० 46- आई० टी० पी० (पी० एन० )/ 74 दिनांक 
सी ए ए एंड ए अनुबन्ध - 4 के रूप में संलग्नक प्रपत्र में एक प्राधिकारपत्र 16- 6-76 के अनुसार मूल भुगतान के माथ जमा की जाएगी । यह नोट 
भारतीय बैंक की टोकियो शास्त्रा को अनुबंध - 5 ( वास्तविक आयातों के 

कर लिया जाना चाहिए कि दोनों विनों अर्थात् जिम दिन विवेशी मेभरक 
लिए ) या अनुबन्धक - 6 ( सेवाओं के लिये ) के रूप में संलग्नक प्रपत्र 

को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेने में रुपया जमा 
में संबंधित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिये 

किया गया है, का ब्याज लिया जाएगा । देखिए मार्वजनिक सूचना स . 
जारी करेगा । प्राधिकारपत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ) 

103- आई० टी० मी० ( पी० एन०)/ 76, दिनांक 12- 10- 76 के अंमर्गत 
( मो ई सी एफ ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत के प्रायातक के बैंक 

मंशोधिन सार्थ- मूचना सं० 74- आई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 74 दिनाक 
और जापान अनुभाग , प्राधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी 13- 5- 1974 । विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के ममतुल्य 
पष्ठोकित की जाएंगी । 

रुपए की गणना करने के लिए अपनायी आने वाली विनिमय का दर भुगतान 

की तारीख को लागू विनिमय की यह मिश्रित दर होगी जो सार्व 
5 ( 2 ) प्राधिकारपत्र मिलने पर , भारतीय बैंक टोकियो अनुबंध - 5 जनिक सूचना सं० 109- प्राई० टी० सी० (पी० एन )/ 3- 8- 74 और सं० 
( वास्तविक पायातों के लिये लागू होता है ) या 6 ( मेवानों के लिये लागु ५- प्राई ० टी० सी० (पी० एन० )/ 76, दिनांक 17-1- 1976 में निर्धारित 
होता है ) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय नरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुम्य निर्यवक, भायात-निर्यात 
साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विवेशी प्रार्थिक सहकारिता की सार्वजनिक सूचनामों के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा 
निधि ( प्रो ई सी एफ ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में पायातक के बैंक विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय -समय पर 
और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा । 

घोषित की गई हो । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया 

जाएगा वह “ के रिपोजिटम ऐच याम्सिज - 843 सिविल डिपोजिटम रिपो 
___ मी०ए०ए०ए० से प्राधिकारपत्र के माघार पर मान-पत्र खोलने के लिये 

जिट्स फार परजिज एस्ट्रा एटरोड परचेज अंडर केडिटम । लोन एग्रीमेंट 
उपर्युक्त क्रियाविधि मंविदा संशोधन या अन्यथा के लिये पावण्यकः समर्श 

लोन फोम वि गर्वनमेंट प्राफ जापान 4 बिलियन येन क्रेडिट मं० पाई । 
जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र /साब पत्रों के संशोधनों पर स्वतः 

डी० पी०. 7 फार पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट " होना 
लागू होगी । 

चाहिए । 
5 ( 3 ) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने 

6 ( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई 
मैकरों के माध्यम से साखपत्र में उरिलखित दस्तावेज भुगतान के लिये 
बैक माफ इंडिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज मही पाए 

दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया , सीम हजारी, दिल्ली में सरकार को 
गए तो बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को 

मात्र में मार्वजनिक सूचना संख्या 18 4-पाई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 68 
मिदेशी संभरफ को उनके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद 

दिनांक 30-8- 1988, सं० 233- प्राई० टी० मी० (पी० एन०) / 68, 
आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि 

दिर्नाक , 24-10- 1968, सं० 132-माई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 71 

दिनांक 5- 10- 71, सं० 74 माई० टी० सी० ( पी० एन० ) 
से प्राप्त करेगा । 

31- 5- 74 

पौर दिनांक सं० 103- आई० टी०सी० (पो० एन० )/ 78,दिनांक 12- 10- 78 
____ 5 ( 4 ) मान -पत्र के अंतर्गत सौद तय करने के लिए माख-पत्र खोलने में यथा निर्धाग्नि तरीके में जमा होना चाहिए । 
के लिए टोफियो स्थित भारतीय बैक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रभार और 
यदि कोई हो तो , विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभारों के लिए और विदेशी __ 6 ( 3 ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 
संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमन के भुगतान की तिथि ऐमी माग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक 
से प्रो० ई० मी० एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की अवधि के भी ऊपर निर्धारित तरीके में यह प्रतिरिक्त धनराशि मेवा खचों के निमित 
लिए अक्षा किए जाने योग्य म्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखे भेजेगा जो वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) द्वारा मांगी जाए । 
को प्रभावित किए बिना ही सामान्य मैंकिंग सूत्र के माध्यम से टोकियो चालान के विभिन्न कालमो को भरते समय आयातकों/ उनके बैंकरों को 
स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में पायातक के बैंक द्वारा किया इस बात का मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि मार्वजनिक सूचना सं० 
जाएगा । 

103- आई० टी० मी० ( पी० एन० )/76 , दिनांक 12-10- 76 के साथ 

पही आनी वाली सार्वजनिक सूचना मं० 132-प्राईल टी० मी० 
भारतीय बैंक टोकियो द्वारा संभरफ को माल के जहाज पर निशुल्क 

( पी . एन . )/ 71, दिनांक 5-10 -1971 के पैग- 2 में निर्धारित सूचना 
मूल्य के भुगतान की गारीध पौर प्रो० ई० सी० एफ० धारा प्रमिपूति 

और यार्वजनिक सूचना म० 74-माई० टी० मी० (पी० एन )/ 74, दिनांक 
की तारीख के बीच अन्तराल के लिए भारतीय बैंक 25- 3- 1980 का 

21-5- 74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम " धन परेषण और 
भारत सरकार (वित्त मंत्रालय ) के साथ उनके द्वारा किए गए ममझौते 

प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण म्योरें " में निरपवाद रूप से निदिष्ट किए 
के नियम एवं शर्तों के अनुमार ब्याज की वसूली करेगा और भारतीय 

गा है । खजाना मालान में निम्नलिखित म्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत 
दूतावारा , टोकियों से उसकी प्रतिपूर्ति करवा लेगा । जापान में भारतीय 

करने चाहिए: 
दूतावास द्वारा इस ब्याज के भुगतान से हुए खर्च [ खेड 6( 4 ) के अनुसार, 
एच . एम . ई . बी० मे वसूल किए जाएंगे । 

( क ) विश्न मंत्रालय के प्राधिकार पत्र स . और दिनाक 


[ भाग 1 - खण । भारत का राजपत . असाधारण 

415 
- " - - - - - -- - ---- - - --- -- - - . - - - :--- = - - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - --- - - - -- --- -- -- - - --- - - - - -- - - - --- ---- - - - = -:- - - 
( ख ) येन मुद्रा की यह धनराशि जिमके सबंध में अपनाई गई परिवर्तन 9( 6 ) अनुबन्धों की सूची:--- 
की दर के माय निक्षेप किए जाने हैं । 

1. अनुबन्ध 

पान प्रान देशो की सूची 
( ग ) विदेशी मंभरक की भुगतान करने की तिथि 

2. अनुबन्ध 

अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग वर्णन 
उसके पश्चात् मी० ए . ए. एक द्वारा जारी किार गार प्राधिकारपत्र 

3. अनुबन्ध 

अधिकार-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध 
या संदर्भ देते हुए और बीजक नथा पोन परिवहन दम्मायनों को मनग्न + अनुबन्धक 

प्राधिकार पत्र का प्रपन्न 
करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य दम हए गंजीकृत 

5 . अनुबन्ध 

पाण -पन्न का प्रपत्र ( वास्तविक 
टाफ द्वारा मी० ए० ए० ए० को भेजा आना चाहिए । 

___ आयातो के लिए लागू ) 
6. अनुबन्ध 

मान -पत्र का प्रपन्न ( मेवानो के 
टिप्पणी: -- भारत में प्रायातक के बैंक का यह मुनिश्चय करना 

के लिए लाग ) 
माहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक , टोपिया 
में प्रायगी को मचना और अपरिवर्तनीय गान लवान 
वम्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवान 

अनुबन्ध 1 
म्प में किया जाना चाहिए और यह कि इमक नन्माल 

पातलोत वेशों की सूची 
बाद मी पs IT एक बिन्न मंत्रालय ( मार्थिक कार्य 

( क ) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र : 
विभाग ) नई दिल्ली को मूचित कर दिया जाएगा । 

( वा- 1) प्रो० पी०६० मी० मे भिम विकाममील देश : 
6 ( 4 ) भारत में संग्रज भारतीय मैक को लाइसेंम की मुद्रा विनिमय 

( ख ) विकासशील देश नथा उसके क्षेत्र : 
नियंत्रण प्रति पर झपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठाकन करना चाहिए 
और अपेक्षित "एस " प्रपन्न भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया बंबई का 

( ख- 1 ) नान- प्रो० पी० ई० सी० विकासशील देश : 
भेजना चाहिए । 

1. अफ्रीका , उत्तरी महाग : 

मिश्र 
बा 8 - - विविध व्यवम्याएं : 

मोरोको 
s ( 1 ) प्रायात लाइसम के उपयोग करने की रिपोर्ट 

सुनीशिया 
मायामक का पोनलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और 

2. अफ्रीका, दक्षिणी महाग : 
शेष धनराशि के बारे में माख -पत्र बोलने के बाद एफ मामिक रिपोर्ट 

अंगोला 
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , पार्थिक कार्य विभाग , बिल 
मन्त्रालय , यू० सी० पी० पैक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी 

बोल्मनाना 
माहिए । 

यन्ती 

कैमरन 
8 { 2 ) संभरकों को विशेष णसे के बारे में अधिमूचित करमा .. 

झप बीवीप समूह 
लाइसमधारी का पायात लाइसेंम में दिए गए किसी अन विशेष 

केन्द्रीय पफीफा गणनन्त 
उपबन्धों में संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने ले 

चाद 
जाने में मभरक पर प्रभाव डालती हो । 

कमोरों द्वीप समूह 
8 ( 3 ) विवादः 

इथोपिया 
यह समझ सेना चाहिए कि लाहमेम और सभरकों के बीच कोई 

जाम्बिया 
विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उलग्वायित्व नहीं 

धाना 
लेगी । भारतीय बैंक , टोफियो द्वारा किए गए भुगनाम से पहले मभरक द्वाग 

गिनी 
पूरी की जाने वाली पतं अनबंध 3 में " भुगतान की गर्ल " के अंतर्गत 

पाश्वरी कास्ट 
अच्छी तरह से स्पष्ट कर देनी चाहिए । मंविदा को शनों में विवाद के 

कीनिया 
निपटान में संबद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 

लेमोष 
8 ( 4 ) भविष्य अनुदेशः 

लाइवीरिया 
पायात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले 

मालागासी गणतंत्र 
या मभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के माथ येन क्रेडिट 

मालामी 
ममझौते ( पण्य वस्तु महायता ) सं० प्राई० डी० पी० 7 के अधीन 
मभी प्राभागे का पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय -समय 

मारितनिगा मारीशम 
पर जारी किए गए निवेशों, अनुदणों, या प्रादेशों का लाइमेंम घार्ग को 

मुजाम्बीक 
सुरन्त पालन करना होगा । 

मागरा 
8 ( 5 ) अतिक्रमणा या उल्लंघन : 

पुर्तगाली गिनी 
उपर्युक्न ब्रहों में स्थिर की गई णों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने 

रियुनियन 
पर पायाल-निर्यात (निमंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की 

रासिया 
जाएगी । 

ग्यान्दा 


माली 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


। 


कोलम्बिया 
फल्मलेंज टीम ममूह 
कासिमी गिनी 
गुयाना 
पाराग्य 
पीक 
मुरिनाम 


उरुग्ने 


सेंट हेलिना और डेम ( 2 ) 
माप्रोटोम और प्रिन्साइद 
सेनेगल 
सेजिलिज 
सियरा लियोन 
मामालिया 
सूडान 
स्वाजी लैण्ड 
टेरी आपलें और इस्मास 
दोगी 
युगान्डा 
तंजानिया गणतंत्र संघ 
अपर बोल्टा 
जाइरे गणतंत्र 

जाम्बिया 
3. अफ्रीका उत्तरी और केन्द्रीय : 

बेहमम 
गारगोडोज 
अलाइज 


5. मध्य पूर्वी एशिया 
बहरीन 
इजराइल 
जोर्डन 
लेबनान 

ओमन 
सिरिभाई अरब गणतम 
बनाइटिड अरब अमिरात 
वमन प्रग्ब गणतन ( 3 ) 
यमन जनमावी डी . पार० ( 4 ) 


6. दक्षिणी एशिया : 

अफगानिस्तान 
बांगला देश 
भुटान 
पर्मा 
मारन 
मालद्वीप 
नेपाल 
पाकिस्तान 
श्रीलंका 


7. सूदुर पूर्वी एशिया : 


कोस्टारिका 
मयूबा 
डोमिमिकल गणतंत्र 
एल साल्वेडोर 
गुवाडेलोप 
ग्वाटेमाला 
हेती 
होन्डरम 
जेमका 
माटिनिक 
मैक्सिको 
नीदरलैड एनटिप्लीज 
निकारागुवा 
पनामा 
सेन्ट पियरों मोर मिकेलोन 
ट्रिनिडाई और टोयोगो 
मैस्ट इन्डी ( शाखा ) एन आई ई० 
( क ) सम्बन्धित राज्य ( 1 ) 
( ख ) प्राश्रित ( 2 ) 
4. दक्षिणी अमरीका : 
मर्जेन्टीना 
बोलिपिया 
पाजील 
चिली 
( 1 ) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश , फरनेन्डो पीडीप सहित 
( 2 ) निम्नलिखित दीपों महिम.----. 

असेन्शन ,ट्रिस्टन हा इन एमसोनिमित्म , नाइटिम्गेल गफ 


बसमी 
मांगकांग 
समेर गणतंत्र 
कोरिया गणतंत्र 
पापोस 
गमानों 
मलेशिया 
फिलिपाइत 
सिंगापुर 
लाइवान 
पाइल 
लिमोर 
वियतनाम गणतंत्र 
वियतनाम जनवादी गणतंत्र 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 3 ) मुख्य टीप समूह, ममा, गोनाहरे मदुराफापों साहा , सेन्ट 

भारटिन ( वक्षिण भाग ) 


[ भागI 


mm i ] 


भारत का राजपम ; असाधारण 
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8 . मोसिनिया : 

कोक डीप समूह 


अनुबन्ध 


फिजी 


रण के भधिन अधिप्राप्ति करने लिए मार्ग पनि 

विषय सूची की नालिका 


गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप 
फासिसी पोनिनेधिमा ( 5 ) 
मीर 
न्यूमोलेडेनिया 


अनन्छंद ममा 


सापक 


अनुच्छेद- 1 


सामान्य 


बगर 1 . 01 


प्रस्तावना 


म्यू हेग्रीनिस ( कि और क ) 


बन 1 . 02 


हिम 


औपचारिफ मुल अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने से 

भिन्न क्रियाविधि 
संविदाओं की किस्म भोर प्राकार विज्ञापन प्रार 

इससे पूर्व की पात 


बण्ण . 03 


बण्ड 2 . 01 


पमिफिक दीप समूह [संयुक्त राज्य ( 6) ] 
पापुमा न्यू गिनी 
सोलामन द्वीप समूह ( वि ) 
टोगों 
वालिम और कुतुना 

पश्चिमी समाओ 
9 . मूरोप : 

साइप्रस 
जियाल्टर 
ग्रीक 
माल्टा 
स्पेन 
सुर्की 
यूगोस्लापिया 


माण्ड 2 . 02 
अनुच्छेद 3 
बण्ट 3. 01 
भाग 3 . 02 
बण्ड 3 . 03 
संण् 3 . 04 


बड 3 . 05 


राण्ड 3 . 08 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


बड़ 3 . 07 


बण्ड 3 . 08 


बड 3 . 09 


विज्ञापन 
गोली लगने से पूर्व की शर्ते 
गोली लगाने वाले दस्तावेज 
निधि के लिए संदर्भ 
बोली वाणु अपना गारंन्दियां 
मंविदा की शर्ते 
निशिष्टिकरणों का स्पष्टीकरण 
मापदण्ड 
काण्ड नामों का उपयोग 
ममिवानों के अन्तर्गत व्यय 
बोलियों का मूल्य 
मंपिका मूल्य 

मूल्य समेजन धाराएं 
अग्रिम भुगतान 
• गारंटियां निष्पादन गौड़ और राक रखा गया 

धन 
भीमा 
बुकाई गई पति और बोनस धारा 
बाध्यकर स्थितियां ( फोर्म मेज्यूर ) 
भाषा की व्याख्या 
विवावों का निपटारा 
बोली बोलना , मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना 
बोली भामंत्रित करने और मोली लगाने के भी का 


( 1 ) मुख्य दीप एन्टिगमा, दीमिनिका , पेनेडा, सेन्ट मिट्स 

( मेन्ट किस्टोफी ) नेमिल अंगुइला , सेंट सुमिया और मेन्ट किलेन्ट 
( 2 ) मेन प्राइसलेड , मोन्तमरत , सेनान, तुर्क और काइकोन पौर त्रिटिश 

भरजिन आइसलै समूह । । 
( 3 ) मजमान, मुबल, फुशाइरह , रास अल समाह शारजाहू और 

उम भल कामेन 
( 4 ) प्रपन मौर विभिन्न सुबननन और अमीरात माहित । 
( 5 ) सोसायटी प्राइसलेंडस समूह ( नाहिती सहित ) को शामिल करते 

हुए प्रास्ट्रल वीप समूह , दुआमीट बाम्बकर ग्रुप भौर माझेसम दीप समूह 
( 6 ) पमिफिक वीप समूह का इस प्रदेश । कारोलीन वीप 

समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह ( गाम को छोड़कर.) 


बह 3 . 10 


अण्ड3. 11 


बण्ड 3 , 12 


बण्ड 3 . 13 


पए 3 . 14 


( क - 2 ) ---- प्रो . पी० ई . सी . के सदस्य वा सहयोगी दंग : 

अल्जीरिया 
बोलिविया 
लीबियाई अरब गणतंत्र 
गेमान 
नाइजीरिया 
इमपेडोर 
रेन्जुएला 
ईरान 
ईराक 


खपर 3 . 15 
खण्ड 3 . 16 
मण्ड 3. 17 
अनुच्छेद 4 
मण्ड 4 . 01 


समय 


बाण्ड 4 , 02 
बण्ड 4. 03 
बर 4 . 04 
खण्ड 4 . 05 
बण्ड 4 , 06 
बण 4 . 07 
खम 4 . 08 
बड 4 . 09 


मोली बोलने की क्रिया विधि 
बोलियों का स्पष्टीकरण या परिवर्तन 
क्रियाविधि गोपनीय रखना 
बोलियों का परीक्षण 
मोलियों के पूर्व की गर्ने 
गोलियों का मूल्यांकन तथा तुलना 
बोलियों को रद करना 
संविदा प्रदान करना 


कासार 
साउदी भख 
प्रमुबानी 
इयोनेसिया 
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मनुच्छेद 5 सलाहकारों के उपयोग के लिए मार्ग वर्णन 

कि अन्सरग्रस्त भार प्रशासकीय भार प्रौपचारिक खुली पन्स- . 
बम 5 . 1 गलाहमानों को वित्वना 

नीट्रीय निपिता के पाभ से महत्वपूर्ण हो । 
खर 5 . 02 मनाहकारों का चयन 

( 4 ) जिम मामले में उपर्यक्न ( क ), ( ख ) और ( ग ) के अतिरिक्त 
मनग्न वस्तु · पाव स्रीन मेग 

निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की क्रियाविधियो 

को लागू करना अनुसूचित मममना है या निधि ऐमी क्रिया 
अनुच्छेद 1 

विधि को अनपर्यका मममता है उदाहरणार्थ प्रापानकालीन 

अधिप्राप्ति के मामले में । 
श्रण के अन्तर्गत माल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन 

कार उल्लिखित मामलों में निम्नलिखित माल प्राप्ति का फार्मूला 
मामान्य 

इस प्रकार लागू किया जाए कि वह प्रौपचारिक बुली अन्तर्गष्ट्रीय निविषा 
खम 1 . 01 प्रस्भावना : 

क्रियाविधि का पूर्ण सम्भव सीमा नफ यथा उपयुक्त पालन करे । 
( क ) ये निर्देशन विरुद्ध उन नियमों को बनाने हैं जो कि विदेशी ( 1 ) औपचारिक बुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा 
अार्थिक महयोग निधि ( इसके बाद " निधि कहलाए ) उस परियोजना के 

( 2 ) अपौचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगात्मवः अधिप्राप्ति 
विकाम के लिए माल और, मेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मामान्यन 

( 3 ) एक ही मंभरक मे मीधे ही खरीद । 
लागू करती है जिसके लिए निधि अगने ऋण डाग पुर्ण रूप मे अथवा 
आंशिक मप से विन प्रदान करती है । 

खण्ड- 1 . (03 मंधिवानों की किम्म पौर प्राकार : 
( ख ) निधि के ऋण की रकम की मितव्ययता दक्षता और उन देशों ___ संविदा निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या मावेदित मदों 
के मीच बिना भेद- भाव की भावना को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए के या एक मुक्न कीमती फे या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के 
उपयोग करना होगा जो कि उपर्युक्त माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति समन्वय के आधार पर, प्रवान किए आने वाले माल या सेवाभों 
के लिए पात्र हैं । ( ऐसे देश इमझे पश्चात् “पाथ प्रोम देशों " के नाम मे के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों 
पुकारे गए है ) । निधि यह विचार रखती है कि बहुत से मामलों में चुभी गई मंविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए । वास्तविक 
में प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविवा, परियोजना के विकास के लिए भूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः प्राधारित मंपिदार्ग विशेष परिस्थितियों को 
माल पौर सेयानों की प्राषिक और दक्षतापूर्ण अधिप्राप्ति के लिए मयसे छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं है । 
श्रेष्ठ मापन है । प्रतः निधि अपने ऋणो से साधारणतः अपेक्षा करता है कि वह 

विस्तृत प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए , अलग अलग संविदाएं 
औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम मे माण तथा मेवानों 

जिनके लिए बोलियो ग्रामंत्रित की जाती हैं, जब भी मुविधाजनक हो 
का प्राप्त करें । 

इतने बड़े प्राकार की होनी चाहिए कि मनरराष्ट्रीय प्राधार पर पोलियो 
( ग ) निधि भाग वित्तदान की गई किसी विशेष परियोजना के लिए माकर्षित कर सकें । दूसरी भोर, यदि तकनीकी और प्रशासकीय रूप से 
इन निर्देशन बिन्दुओं का लागू होना , बोली लगाने के दस्तावेज और अधि किमी परियोजना को विशिष्ट प्रकार की मंविदाओं में विभक्त फरना सम्भव 
प्राप्ति की क्रियाविधि या जिम सीमा तक निधि द्वारा यह सुनिश्चित करने है और इस प्रकार किया हुमा विभाजन लाभकारी होने की सम्भावना है तो 
के लिए पुनरीक्षा के अधीन हैं कि वे इन निर्देशन बिन्दुप्रों के अनुरूप हैं, विस्तृत रूप में प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की अनुमति प्रदाम 
पान स्रोत देश और पापात्र स्रोत देण से अनुमेय आयातों के लिए करने के लिए परियोजना इस प्रकार विभाजित की जाएगी । 
प्रावधान उग परियोजना के लिए निधि द्वारा प्रदान किए गए ऋण के 

इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उमी पार्टी द्वारा प्रदान 
मंविदा मम्बन्धी दमावेगों में निर्धारित किए जाएंगे । 

की जाने वाली एकल मंविदाए. ( टर्नकी मंविदाएं ) यदि ऋणी देश के लिए 
( घ ) किसी भी परियोजना पर माल और मेवाओं की अधिप्राप्ति तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें नो वे स्वीकार्य है । 
के लिए अम्निम उसरावायिय परियोजना के म्बामी पर होता है । चूंकि 

अनुपछेव 2 
स्वामी प्रायः ऋणी भी होता है इसलिए इन मार्ग निर्देशन बिन्दुओं में ऋणी 
णब्द का प्रयोग मालिक के लिए भी किया गया है । परियोजना के लिए प्रदान 

विज्ञापन और पूर्व अहताएं 
किए जाने वाले माल और मेवाओं के लिए बोली लगाने वालो के विषय में 

खण्ड- . 01 विज्ञापन : . 
ऋणी के अधिकार और दायित्व ऋणी द्वारा जारी किए गए योग्नी , दम्नावेगो 
धारा शामिल किए जाते हैं इन मार्ग निर्देशन बिन्धों द्वारा नहीं ये निर्देशन 

___ौपचारिफ खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी मंविधाएं बोली 
बिन्यु केवल ऋणी और निधि के बीच क्या सम्बन्ध हैं उसमे मम्बन्धित हैं । 

आमवित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम 

एक समाचार पत्र में बिनाप्ति होनी चाहिए । विज्ञापन के लिए बोली 
अण्ड-1 . 02 प्रौपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न क्रिया 

मामंत्रित करने की प्रसिया पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों का 
विधियाः - -- 

भी तुगल प्रेषित की जानी चाहिए । 
___ फुछ ऐमी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें प्रौपचारिक 

खा -2 . 02 बोनी लगाने वालों की पूर्व अहर्ताए : 
बली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित न उसरे और निम्नलिखित मामनी में 
निधि अन्य दूसरे तरीके अपना :-- - 

जिम मामय में निधि बोली लगाने वालों की पूर्व महायो को 

आवश्यक समझनी है, उसमें निधि बोली लगाने से पूर्व भी शर्तों को 
( क ) जिन मामलों में ऋणी के पास अपने उस्पकर का एक उचित मान्यता प्रदान कर सकता है । यह निम्नलिखित बातो को ध्यान में रखते 
मानकीकरण कायम रखने के लिए विश्वमनीय कारण हों ; 

हए किया जाना चाहिए :- - 
( ब ) जिम मामले में पात्र संभरकों को सख्या सीमित हो जैसे 

( 1 ) प्रत्येक पार्टी का ममान कार्य में अनुभव और भसकालीन 
विद्यमान उपस्कर के लिए फालतू पुजौ को संख्या ; 

निष्पादन , 
( ग ) जिस मामले में अधिप्राप्ति के लिए लगी गई धनराणि ममी 

( 2 ) कर्मचारीगण, उपस्कर और संयंत्र के सम्बन्ध में उसकी सामर्थ्य, 
कम हो कि विदेगी पार्टियां स्पष्ट रूप से ५छु न । 

पौर 


[ भाग [ - वन ] 
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( 3 ) उसकी प्रार्थिक स्थिति । 

पान गमझे जाने के लिए इच्छा रखने वाले संविदाकारों को संक्षिप्त 
विशिष्टिकरण उपलब्ध कराए जाएंगे । यदि पूर्व पहनाएं प्रयाग की गई हों 
तो उन सभी पार्टियों को बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी 
जो पान्न पाई गई है । 


खंश 3 . 06 ब्राण्ड नामों का प्रयोगः 
___ यवि विशेष प्रकार के फालतू पुओं की प्रायश्यकता है या यह निश्चय 
किया गया है कि कुछ बाम आवश्यक विशेषमानों को बढ़ाए रखने के 
लिए मानकीकरण की एक विग्री की प्राण्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पा 
वन क्षमता पर प्रार्धारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ग्राण्ड माम , 
भूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए 
बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्यानस्तुमों के 
प्रम्नावों की अनुमति देनी चाहिए जिमकी विशेषता मिलती- जुलती हैं और 
कम में काम उन विशिष्टिकृत के बरायर मिसावन और गण उनमें हैं । 


अनुच्छेद 3 


बोनी के बस्तामेज 


रखण्ड 3 , 01 निधि का मंदर्भ : 


बोली लगाने वाले बम्भावेज निम्नलिखित भाषा में होने चाहिएं :--- 

". .. .. .. . . (ऋणी का नाम ) ने विदेशी आर्थिक सहयोग निधि 
से एक ऋण . . . . . . . . येन में . . . . . . . . . . . . . ( परियोजना पर 
नाम ) की कीमत के मद्दे ने प्राप्त किया है ( अथवा उपयुक्त मामलों में 
पावदने किया है । - - - 
खण्ड 3. 02 बोली बाण्ड और गारंदियों : 

घोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण प्रावश्यकमाएं हैं लेकिन 
इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचिन बोलीकार हतोत्साह 
हो जाए । बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही सम्भव हो बोनी आण्ड अथवा 
गारंटियां असफल घोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए । 


पंड 3 . 07 संविधानों के अन्तर्गत बर्षे : 

घंकि निधि के ऋण का उपयोग पाव स्रोत वेगों के क्षेत्र में उत्पादित 
माल के लिए प्रपात्र नाम देशों से मनुमित भागात के लिए और पान 
मोन देशों में भेजी गई सेवानों के लिए किए जाने वाले व्यय में बिलवान 
करने तक ही सीमित है इसलिए संविधा के अन्तर्गत बोली वस्तावेजों में 
ठेकेदार प्रथधा संभक को अपने ध्येय तदनुसार मीमित रखने चाहिए या 
अपने विवरण पत्रों या बीजकों में प्रपात्र स्रोत देशों में किए गए सों 
का बोध कराना चाहिए । जिन माल और सेवाओं के लिए निधि विस्तवान 
करनी है उनके भौगोलिक मल उगम और उनके प्रमुख संभटकों से संबंधित 
सूचना की आवश्यकता निधि को सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए होती है । 
ठेकेदार अथवा संभरकों को बोली दस्तावेजों में पावश्यक सूचना भेजनी 
पाहिए । 


खण्ट 3. 03 विवा की शर्ने : 

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में 
दी गई मंविवा की शो में ऋणी और ठेकेदार या मंगरक के अधिकार और 
दायित्व और यति ऋणी दाग कोई जीनियर नियुक्त किया गया है 
तो उनके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए । 
संविदा की परम्परागत मामान्य शर्ते जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन 
बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और 
स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष मासों को भी शामिल करना चाहिए । 


खंड 3 . 08 बोलियों की कीमत लगाना : 

कि निधि ऋण जापान येन में वर्गीकृत किया गया है, बोली का 
मूल्य जापान येन में दर्शाया जाना चाहिए लेकिन बोली मूल्य का यह 
भाग जिसकी बोली लगाने वाला ऋणी के देश में खर्च करना चाहता है 
जमका वर्णन ऋणी की मुम्रा में किया जाना चाहिए । 


खंड 3 . 09 मंविदा की कीमत : 
___ संविधा कीमम जापाम येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा 
कीमम का कह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्ष करेगा ऋणी की 
मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए । 


सुपर 3 . 04 विशिष्टिकरणों की स्पष्टता : 
___ जहाँ तक संभव हो पूर्ण किए जाने वाले कार्य संभारित किए जाने वाले 
माल और सेवाओं और सुपुर्दगो या संस्थापन के स्थान की विशिष्टिकरणों में 
स्पष्ट और यथार्थ रूप से घोषित करना चाहिए । आलेख विशिष्टिकरणों के मूल 
विषय के अनुमार होने चाहिएं जहा पर ऐमा नहीं होगा यहां पर मूल 
विषय ही प्रधान रहेगा । विशिष्टिकरणों में उन मुख्य तत्वों या आधारों 
की पहचान होनी चाहिए जिनको बोलियों का मूल्यांकन करने समय और उनकी 
तुलना करते समय ध्यान में रखा जाएगा इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना , 
स्पष्टीकरण , विशिष्टिकरणों में हुई गलतियों को ठीक करना अथवा उनमें 
परिवर्तन करने के गम्बन्ध में उन सभी को तुरन्त सूचना भेजी जाएगी 
जिन्होंने मुम मोली वस्तायेजों के लिए प्रावेदन किया है । बोनी के आमंत्रण में 
पास स्त्रोत देश निर्दिष्ट होने चाहिएं और अपात्र स्त्रोन वेणों से अनुमेय प्रायातों 
के लिए, यदि कोई प्रावधान हा तो वह भी निविष्ट होना चाहिए । जिम मामलों 
में निधि प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा ( देखिए खण्ड 1 . 02 ) से 
भिन्न क्रियाविधियों के लिए, सहमत हो गई है उनको छोड़कर विशिष्टि 
करण का इममैं इस प्रकार उल्लेख शोना चाहिए जिससे अधिक से अधिक 
अन्तर्गष्ट्रीय बोली लगाने वालों को अनुमति प्रौर प्रोत्साहन मिले । 


खा 3 . 10 मूल्य समंजन कलिकाएं : 

मोनी पस्तावेज में यह स्पष्ट विषरण होना चाहिए कि पक्की कीमती 
में वृद्धि की मावश्यकता है अथवा मोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है । 
यवि संविदा के प्रमुख सागत अवयवों अर्थात श्रम पोर महत्वपूर्ण मामग्री 
की कीमतों में कोई परिवर्तन होता तो उपयुक्त मामलों में संविधा की 
कीमतों में सर्मजन ( उसार बढ़ाव ) के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । 


कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र गोली दस्तावेजों में साफ 
साफ परिभाषित होना चाहिए ताकि बड़ी प्रावधान सभी बोलियों में लागू 
किया जा मके मान की सप्लाई के लिए संविदामों में कीमतों के समंजन 
की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन 
मिक्लि कार्यो के लिए संविधानों में इस प्रकार की उम्बनम निर्धारित सीमा 
को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 


एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन 
की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए । ये माग मिर्देशन बिन्तु उन विभिन्न 
उपायों के परिचय का मामास नहीं कराती है जिनके द्वारा मंषिवा मूल्य 
मंमशित किया जा सके । 


खंड 3 . 05 मानदण्ड : 

गदि उन राष्ट्रीय मापदों का उल्लेख किया जाना है जिनके अनुसार 
ही उपकरण या माम , तो विशिष्टिकरण में यह वर्णागा जाना चाहिए 
कि जापान प्रौद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय 
मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदणों की कोटि में 
माबर या इसमें अधिक मापण्ड का मुनिश्चय करती है उन्हें भी स्वीकार 
कर लिया गया। 
250 GI/ 81 -- 2 


खंड 3 . 11 अग्रिम भुगताम : 

खर्षा चलाने के लिए मविदा के सम्पादन पर, अग्रिम रूप से किए 
गए कुल भुगतान का प्रनिगत उचित होना चाहिए । अन्य विए जाने वाले 
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अग्रिम धन जैसे काम में माने पाले माल की साईट पर सुपुर्वगी के 
लिए भी बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए । 


बंड 3, 12 गारन्टी निष्पादन मोड पोर रोकी रखी गई धनराशि : 

मागरिक कार्य के लिए बोली वस्तावेण में गारन्टी के लिए कुछ जमानन 
के रूप में होना चाहिए जिससे कि जम तक यह पूरा न हो जाए तब 
तक काम जारी रहेगा । यह जमानत या तो जैक गारंटी द्वारा अथवा 
निष्पादन माज द्वारा दी जा सकती है , इसकी धनरामिण कार्य की किस्म 

और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकवार में कमी 
पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी 
पाहिए । उषित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संपिया को पूर्ण 
होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए । 
गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि को बोली पस्तावेजों में निमपित किया 
जामा वाहिए । 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ---- - - - -- - - - . . . - . 

माल की सप्लाई के लिए संविधामों में भाम तौर पर यह पांछनीय 
होगा कि बैंक गारंटी अथवा बडि को मपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक 
रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत मामा जाए । रोकी रखो 
गई धनराशि को कुल भुगतान की पर मानना और इसके मन्तिम भुगतान 
के लिए शसे बोली पस्तावेज में निर्विष्ट होना चाहिए । लेफिम , यवि बैंक 
गारंटी अथवा बाड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के 
लिए हो होमा पाहिए । 


प्रमुच्छेद- 4 
बोली बोलना, मूल्यांकम और टेका बेना 
खंध 4 , 01 जालियों के आमंत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय : 

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकतर संविधा की महत्वता 
पौर पीवगी पर निर्भर करेगा । साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय गोली के लिए 
कम से कम 45 दिनों को स्वीकृति दी जानी चाहिए । जहां पर नागरिक 
निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित मोलीकारों को अपनी बोलियां 
प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली- मामि देख -भाल करने के लिए 
पाम तौर पर कम से याम 90 दिन दिए जाने चाहिएं । किन्तु अनुमित 
म मय प्रत्येक परियोजमा से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते 
हए होना चाहिए । 
मंड 4. 02 बोली खोलने की क्रियाविधि : 

पोलियों - की -मन्तिम पापती - लिए - जोर- मोती - पोसने को - लिप . 
तिथि , समय और स्थान की बोल पामंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए 
पीर सभी बोलियो निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिएं । 
इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों की बिमा खोले ही लोटा देना चाहिए । 
यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें मनुमति दे दी गई है तो बोलीमार 
का नाम और प्रत्येक गोली का और किमो वालिफ बोलियों की कुल 
धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए । 


- 


- - 


. 


बर 3 . 13 बीमा : 
___ सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली 
पस्तामों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए । 


पंड 4 . 03 मोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तनः 

मोली बलने के पश्चात किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी 
माली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । केवल स्पष्टी 
करणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई 
प्रभाष न परे । ऋणी किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी मोली के 
विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार की उसकी 
मोली के पास्तविक एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए । 


बंर 3 . 14 चुकाई आने वाली कति और बोनस प्रावधान : - - 

ऋणी को जब फार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू 
खर्चा, राजस्म की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली 
पस्तावेजों में भूभाई आने वाली शक्ति से संबंध प्रायवान शामिल होना चाहिए । 
ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्विष्ट समय पर अथवा उमसे पहले मागरिक 
निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्व पूर्ण किया 
गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार की बोनस देने की भी 
म्यवस्था की जाए । 


पण्ड 4 . 04 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि : 

कानूम द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली के खुलने के बाव 
बोली से संबंधित निरीक्षण , स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से 
संबंधित सिफारिणों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो धन क्रियाविधियों 
से प्रौपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना पाहिए 
जब तक कि सफल पोलीकार के लिए संविधा के निर्णय को घोषित नहीं 
कर दिया जाता है । 


. 


चंड 3 . 15 बाध्यकारी परिस्थिति : 

गोली वस्तावेजों में शामिल की गई संविधा की शो में जम उचित हो 
तो इसे अनुबंधिप्त करने हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविधा 
के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में 
एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐमी खूक विवस स्थितियों ( फोर्स 
मेज्योर ) के फलस्वरूप हई है ( संविधा की शो में इसकी परिभाषा 
दी जाभी है ) 


खण्ड 4. 05 बोलियों की ओप 

बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्मय कर लेना चाहिए कि 
क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख 
दी गई है, ममा बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या 
मावश्यक अमानतों की व्यवस्या कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिपत 
हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियां सामान्यतया अन्यथा रूप से सही है ? 
पवि मोलियो मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं है या उसमें 
मस्वीकृत गते हैं या अन्यथा रूप मे गोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार 
नहीं है तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए । इसके मार प्रत्येक बोली 
के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण 
किया जाना चाहिए । 


बंस 3 . 16 भाषा की व्याख्या : 

बोली पस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए । यदि बोली 
यस्तावेजों में भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे वस्तावेजों के साथ 
अंग्रेजो भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि 
कौन सी भाषा प्रमुख है । 


- 


- 


र 3 . 17 प्रगहों का निपटान : 

झगड़ों के निपटान में संबंधित व्यवस्थाएं संबिवा की पातों में शामिल 
की जानी चाहिए । यह बांछनीय है कि अपस्थाएं अमर्राष्ट्रीय बाणिज्य 
मंडल वांग बनाए गए " समझौते पौर मध्यस्थ निर्णय के नियमों " पर 
भाषारित होने चाहिएं । 


खण्ड 4. 06 गोलीकारों की पूर्व योग्यताएं : 

पूर्व गायनामों की प्रमुपस्थिति में प्रापालक को चाहिए कि वह हम 
मात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास संबद्ध संधिवा को 
प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली फा 
कम से कम मूल्यांकन किया गया है । यदि मोलीकार उन योग्यतामों को 
पूरा मही करता तो उसकी ओली को प्रस्मीकार कर दिया जाना माहिए 
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खण्ड 4 . 07 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान 

अनुच्छेद-5 
गोलियों का मूल्यांकन बोली पस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं 

सलाहकारों के उपयोग के लिए मार्गदर्शन 
शातों के अनुसार होना चाहिए । गणितीय गलतियों के लिए सममित भोली 
की कीमत के अतिरिक्त अन्य मातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का 

खण्ड 5 . 01 सलाहकारों को स्वतन्त्रता : 
समय , उपकरण की कार्यकुशलता एवं क्षमता या फालतू पूनों की उप 

निधि के अन्तर्गत परियोजना के वित्तवान के संबंध में नियुक्त की 
लब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों को विष्वगनीयता को विचार गई सलाहकार पाटियां इस पृष्टिकोण से स्वतंत्र होंगी कि उनकी सलाह 
में लिया जाना चाहिए । जहां तक गंभष शो ये बाम बोली दस्तावेजों में और मालेख, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा बनाए गए निविया वस्तावेज 
विशिष्टिकृत मानवण्ड के मनुसार रुपए पैसे की गौं में व्यक्त की जानी राष्ट्रीय , पाणिज्यिक अथवा प्रोद्योगिक पक्षपात से मुक्त है । । 
चाहिए । यदि कोई हो तो गोली में शामिल की गई समंजन कीमन के 

___ सलाहकार इन्जीनियर जो कि ठेकेदारों अथवा विनिर्माण पार्टियों 
लिए पद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए । 

से मिले हुए है केवल तभी उपयोग में लाए जा सकेंगे जबकि स्वयं और 
प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें मूल्य मांका जाता है 

उनके साथी एक ही परियोजना पर किसी भी अन्य क्षमता से कार्य के 
बोली स्वीकृत होने पर प्राणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी 

लिए प्रयोग्य घोषित किए जाएंगे । सलाहकार इन्जीनियरों के मामले में 
बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित 

जो विनिर्माताओं के साथ लगे हुए हैं और सलाहकार सेवाएं प्रदान करते है 
होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली वस्तावेजों में भी होना पाहिए । 

मथल यह सुनिश्चय करने के लिए ही ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वह 

कंपनी जिससे सलाहकार मंबंधित है परियोजना के किसी भी भाग पर 
ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की पर सरकारी स्रोत बारा 

भषिष्य में बोनी बोलने के लिए न केवल अयोग्य घोषित कर दी जाएगी 
प्रकाशित विक्रय दरों पर होमी पाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व 

बल्कि वे पिपिष्टीकरण निष्पन होंगे और उनका प्रतियोगिता के माधार 
मुद्रा के मुख्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियो खुलने 

पर पालन किया जाएगा । 
के दिन तक उसी प्रकार में भुगतानों पर लागू होनी चाहिएं । ऐसे मामलों 
में सफल बोगीकार के निर्णय अधिमूपित करते समय विनिमय को घर 

खंड 5 . 02 सलाहकारों का चयन : 
उपयोग में लाई जानी चाहिए । 

सलाहकार पार्टियों के चयन के लिए मौपचारिक प्रतियोगात्मक बोसी 
मोली की मूल्योफन और मिलान की रिपोर्ट जिसमें ये विशेष कारण 

क्रियाविधियों को प्रावश्यकता नहीं है । लेकिन , पयन के दौरान ऋणी 
निर्धारित किए गए हैं जिन पर न्यूनतम मूल्यांकित बोली का निर्धारण 

प्रत्याशित पार्टियों को उचित संख्या पर विचार करेगा जिसमें निधि द्वारा 
आधारित है ऋणी या उसके सलाहकारों द्वारा तैयार की जानी चाहिए : 

माधिसूचित पाटिमा भी शामिल होंगी, जिनमें पाना सोस देशों द्वारा 

उमित तथा स्वतंत्र सेवाएं प्रदान करने की संभावना हो सकती है । 
खण्ड 4 . 08 बालियों को अस्वीकृत करना : 

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भामंत्रण कम से कम तीन पार्टियों तफा बकाया 

जा सकेगा । प्राप्म होने पर प्रस्तावों को पहले गुणात्मक पाधार पर 
बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह म्यवस्था की गई है कि ऋणी तुलना की जानी चाहिए अर्थात् योजना बनाने के संबंध में , अनुसूधियां , 
सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं । लेकिन योलियों को अस्वी नियुक्त किए जाने पाले ज्यमित का अनुभव और क्षमताएं , दिए गए कार्य 
कार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के के लिए सब से योरय समनी गई पार्टी अथष । पटियों के चयन के पश्चात् 
प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई गोलियो प्रामक्षित नहीं की जानी पूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए मंचिया के मूल्य और अन्य विसीय 
पाहिए । यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली शर्तों पर मामने के लिए माराचीत प्रारम्भ की जानी चाहिए । निधि 
बास्तमिक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है । बारा परियोजना की तैयारी और पर्यवेक्षण के लिए की गई सहायता के 
सभी गोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी तब मौचिस्प देने चाहिएं लिए ऋणी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अथवा पहले ही नियुक्त 
जहाँ ( क ) बोलियो , बोली दस्तावेज के पाराय के अनुसार नहीं है या किए गए सलाहकारों के चयन के अनुमोदन का अधिकार निधि को प्राप्त 
( ख ) महुन कम प्रतियोगिता है । यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर 
दिया जाता है तो ऋणी को माहिए कि वह उस कारण या उन कारणों 
की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिट की गई है पोर या तो विशि 

अनुबन्ध - 3 
ष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर ( या पोलियों 

प्राधिकार पर जारी करने के लिए मानापस 
के लिए मूल मामंत्रण में मांगी गई पण्यवस्तुओं की धम राशि पर ) या 
घोनों पर विचार करें । विशेष स्थितियों में निधि पर विचार करने के भाव 

संख्या . . . . . . . . . . . . विनोक . . .. 
ऋणी संतोषजनक संविधा प्राप्त करमे के लिए किसी एक कम से कम बोली 
देने वाले मोलीकार या दो बोलीकार के साथ सौदा कर सकता है । 

सेवा में , 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक 

पिस मंत्रालय , 
खण्ड 4 . 0 संविदा का निर्णय : 

मार्षिक कार्य विभाग, 
संविधा का निर्णय उस बोसोकार के लिए किया जाना चाहिए जिसको 

यू० सी० पी० पैक बिल्डिग , प्रथम मंजिल , 
गोली म्यूनतम मूल्याकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता 

पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली - 11000 । 
और विसीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है । ऐसे बोलीकार 
के लिए यह मावश्यक नहीं होमा पाहिए कि वह निर्णय की एक शर्त 

विषय : -- 1979- 80 के लिए येन डिट सं पाई डी - पी .- 7 ( परियोजना 
के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्यवस्तुप्रों के लिए या अपनी 

सहायता ) के अगतर्गत जापान से . . . . . . . . . . 

का प्रयास । 
बोली को परिशोधित करमे के लिए जिम्मेवारी ले । 


गोलियों का मिश्लेषण करने के पश्चात्, बोलियों के विश्लेषण को 
प्रतिमां और निर्णय के लिए प्रस्ताव ऐसे प्रस्तावों के लिए कारणों सहित 
निधि के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 


महोदय , 

ऊपर उल्लिखित येन भिर माई बीपी 7 ( परियाणमा सहायता ) 
में मची . , . . . । । 
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अनुबन्ध - 4 


. . . . . के आयात के सम्बन्ध में 
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .. ( बैंक का नाम ) जो 
कि वही होना चाहिए, जो नीधे ( क ) में सम्पब समुद्रपार संभरक के 
नाम से साख पत्र खोलने के लिए विया गया है की प्राधिकार पर जारी 
करने के लिए हम आपको निम्नलिखिन ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं : --- 

( क ) भारतीय प्रायातक का माम और पता 
( ब ) पायात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और बह सारीख 

जिस सकध है । 


( ग ) प्राप्ति के तरीके . . . . . . . . . . . . क्या वह सीधे क्रय या 

प्रौपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके 
मामले में यदि कोई कारण हो सो कारण सहित यह संकेतित 
होना चाहिए कि क्या संविधा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम 

तकनीकी प्रस्ताव के प्राधार पर किया गया है । 
( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण । 
( 2 ) माल का उद्गम देश 
( ब ) यदि कोई हो तो पान से इतर स्रोत देशों से मायातित संघटकों 

का प्रतिशत । 
( छ) संविदा का कुल जहाभ पर निःशुल्क मूल्य ( येन में ) । 
( ज ) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि 

( येन में ) 


( प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र ) 

संख्या एफ 
भारत सरकार 

वित्त मंत्रालय 
( प्रार्षिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 
सेवा में , 

बैंक माफ इण्डिया , 
टोकियो शाखा 

टोकियो ( जापान ) 
विषय: - येन क्रेडिट ( परियोजमा सहायता ) ऋण करार संख्या माई डी 

पी - 7 के अधीन पायात माखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार 
पत्र जारी करना । 


प्रिय महोदय , 

मापके बैंक के साथ 23- 3-1980 को किए गए ममझौते की शर्तों के 
अनुसार प्रापको एतद्द्वारा यथा संलग्न व्यौरे के अनुसार सर्वश्री . . . . . . 
. . . . . . : . • • • • • • • के नाम में . . . . . . . . . . . . . येन धन 
राशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपन्न खोलने के लिए प्राधिकृत निया 
जाता है । 


( स ) वास्तविक जहाण पर निःशुल्क मूल्य ( येन में ) जिसके लिए 

प्राधिकार पत्र मांगा गया है । 


( म ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई मंविधा की संख्या एवं 

दिनांक 


आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपन्न की प्रति आयातक के 
बैंक, मो० ई० मी० एफ० भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांमित 
की जाए । 


( ट ) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता : - -- 


साखपन्न की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान 
आपके फण्ड से किया जाएगा । भुगतान के बाद प्रोईसीएफ को प्रावश्यक 
यस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का वाया सत्काल करमा 
पाहिए । 


. 


( 1 ) राष्ट्रिमता । 
( 2 ) पाल स्रोत वेशों के राष्ट्रिकों वाग लिए गए शेयरों की 

प्रतिशत । 
( 3 ) प्रतिविधि की गष्ट्रिकता और/ या संभरक का निवास 

स्थान । 
( 4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पान स्रोत देशों के 

राष्ट्रिक है । 
( 3 ) में भुगतान शत और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत 

भुगतान देय होंगे । 
( ड ) सुपुर्यगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि । 
( ढ ) भारतीय बैंक टोकियों को भुगतान करते समय दिए जाने वाले 

दस्तावेज । 

( प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए ) । 
( ण ) पीतलदान अनुदेश बाहनान्तरण /पार्ट -शिपमेंट की अनुमति दी 

गई है या नहीं । निर्दिष्ट कीजिए । 
( त ) भारत में प्रायातक बैंक का माम और पता । 


संभरफ को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और 
प्रोईसीएफ द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि में बीच के समय के लिए 
उपर्युक्त समझाते के अनुसार भारतीय दूतावास , टोकियो द्वारा सीधे ही 
ग्याज दिया जाएगा । बैंकों के प्रम्य खर्षे जिसमें साखपत्र खोलने , रस्त्र 
स्थाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल 
है क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित है और यदि 
कोई हो तो , विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्च भी विदेशी संभरक झा 
ही देने पड़ेंगे और इसलिए प्रायातक द्वारा उनका भुगतान महीं किया 
आएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा 
ममता है । इस प्रकार के ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०ई० 
सी०एफ० में नहीं किया जा सकता । 


यह प्राधिकार पत्र समुद्र पार संभरको के नाम में मानपत्र खोलने के 
लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के 
महे खोले गए आगे के नए साखपत्र मा माखपत्र में बाद के संशोधनों का 
अनुपालन नहीं किया जाएगा । 
यह प्राधिकार पत्र . . . . . . . . . . . . . 

तक वैध 
रहेगा । 


. 


. 


. 


. 


. 


पन 


. 


। 


ट्र 


( थ ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविधा ( संविदाएं ) कर दी 

गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी 
गई है, यदि हो तो ऐसी प्रत्येक संविधा का नाम , विनाक और 
गूल्प और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत 
मो०ई०सी०एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है । 


प्रयदीय , 
लेखा अधिकारी 


[ भाग -- 11 -- खण्ड 


(i )] 
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1 . पायातक 


. . . . . . 


. . . . . . को उनके पत्र 
• . . . . . दिनांक . . . . . . . . . . • के 


संख्या . . . . . . . . . . . . . 
संदर्भ में । 


3. निदेशक , ऋण विभाग - 2, समुद्रपार प्राधिक महयोग निधि , 
देवसी ग्यूडो बिल्डिंग, 4- 1, मोहटिमेची 1-कोमे , बियोडा-कू , टोकियो 
100 , जापान । 

4. भारतीय दूतावास टोकियो । 

5 . अवर सचिव , जापान अनुभाग , विस मनालय आर्थिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली । 


लेखा अधिकारी 


अनुबन्ध- 5 


[ प्रो०ई०सी०एफ०एल०सी० - प्रपत्र 


अपरिवर्तनीय साख-पन्न 
( माल के लिए लागू ) 


2. पायातक का बैंक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . उनसे 
निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक ऑफ इण्डिया , टोकियो प्रांच 
में दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को न के बराबर रुपया 
जमा करने की व्यवस्था करें संभरकों को मुकाई गई धनराशि के बराबर 
गपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या - 8 भाईटीमी ( पी एम ) / 78, 
दिनांक 17-1- 76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय 
पर जारी की जाए के अनुसार मंभरकों को भुगतान करने की तिथि को 
यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित वर पर की जाएगी । विदेशी संभरफ 
को भुगतान करने की तिथि में भारतीय बैंक को अदायगी करने की तिथि 
में सरकार के लख में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि 
के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आईटीसी ( पी एन )/ 76 , दिनाफ 
16- 6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर 
पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रनिशान की 
वर में ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा । व्याज दोनों दिनों 
के लिए दिया आयगा अर्थात यह निथि जिसको विदेशी सभक को 
भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में 
अमा रुपया निक्षेप किया जाता है । ( इम दर में यदि कोई परिवर्तन 
किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी ) । यह मुनिश्चित कर 
लेना चाहिए कि मायानक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात 
दस्तावेजों का मूल मेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है । 
__ धनराशियां, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया , नई दिल्ली या 
प्टेंट मैक प्रॉफ इण्डिया, तीस हजारी , दिल्ली में जमा करनी चाहिए या 
इम मंबंध में प्रापका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 184 -- आईटीसी 
( पी एन )/ 88, दिनांष 30- 8- 68, संख्या 233 प्राईटीसी ( पी एन )/ 68 
दिनांक 24- 100- 68, सं० -132 भाईटीसी ( पी एन )/ 71, दिनांक 
5 - 10-1971, मं 74 आईटीसी ( पो एन )/ 74, दिनांक 31- 5- 74 
पौर संख्या 103 पाईटोमी ( पी एम )/ 76, विनांना 12- 10- 76 को शतों 
की और दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी 
बह के डिपोजिटम एण्ड एड्यामेज 843 मिविल डिपोजिटम -- डिपो 
जिटर्स फार परचेजिम एटसेकदा फोम मोड परजिस अन्टर डिट 
लोन एग्रीमेन्ट अन्सर रिटेर हैर, " 1 मिलियन येन ऋषिट ( परियोजना 
सहायता ) सं० आई डीपी - 7 फार 1979- 80 फोम आपान कस्टिम फोम 
वि गवर्नमेंट प्रोफ जापान है । 

जिन मामलों में सुष्य रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया , नई दिल्ली 
या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तीस हजारी में मार्वजनिक सूचना सम्पा-132 
आई० टी० मी० (पी० एन० )/ 71, दिनांक 5- 10- 1971 के अनुमार नकद 
अमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक 

ऑफ इण्डिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्व विवरण देत 
आप अग्रेषण पन्न सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी : 

सहायता लेखा तथा मखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय ( प्राधिक कार्य विभाग ) 
पहली मंजिल , यू० मी० पी० बैक मिलिंग, 

संसद मार्ग , नई दिल्ली । 
जिस मामले में मुल्य स्पया उपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 
24-10- 6 $ में यथा उल्लिग्थिन वर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करमा है उसकी 
मूचनाएं उपर्युक्त गने पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में , जमा 
किए गए नुल्य रूपए का पूरा ब्योरा इस विभाग को भेजना चाहिए । 

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खयों सहित यदि कोई हो तो बैंकिंग 
पर्ने, स्थान और बैंक ऑफ इण्रिया टोकियो बांध के प्रम्प खर्चे (विदेशी 
संभरक बैंगारों को खदं सहित ) इण्डियन बैंक और बैंक ऑफ इपिनया 
टोकियो शाग्ना दाग सांधे ही निर्धारित किए जाएंगे । 


सेमा में , 

-~-~ ~~ - - ---- यह साखपत्र ( ऋणी ) और विदेशी 
-- - -- आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए 

ऋण फरार से . . . . . . . . . के 
( संभरक का नाम और पता ) दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . में 

अनुमरण में जारी किया गया है । 
प्रिय महोदय , 

हम मूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के 
पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए 
हमने अपरिवर्तनीय साख-पन्न संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . खोल दिया 
है जो • • • • • • • . . . . . . . . . ( यन . . . . . . . . . . . . . . . येन 
माह सकते है ) कि कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्ता 
वेज के साथ भेजा जाना है : - - 


हस्ताक्षरित वाणिज्यिक वीजक 


मलीन यान बोई, समुद्री पोतलदान बिल जिनमें दिए गए आदेश का 
पूरा सेट हो बैंक पुष्ठांकित एवं चिन्छिन “केट एवं नाटिफाई " 


अन्य दस्तावेज जिमम . . . . . . . . . . . से . . • • • • • • • • “ तक लवान 
का सत्यापन दिया गया हो ( संविदा संख्या . . . . . . . . . . . . . . ( यदि 
कोई हो ) के संदर्भ में माल का संक्षिप्त विवरण प्राणिक पोतलदान स्वी 
कुत है । वाहनान्तर मावि स्वीकृत है । 

पोतलवान बिल जी . . . . . . . . . . . . से बाद की सिथि मा नहीं 
होना चाहिए । प्रादमिती को ड्राफ्ट . . - . . . . . 10 तक 
अवश्य प्रस्तुत किए आने चाहिए । 


इम ऋडिट के अन्तर्गत सभी प्रापट और दस्तावेजों पर यह अंकन 
होना चाहिए । " अपरिवर्तनीय साखपत्र संख्या . . . . . . . . दिनांक 
19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और प्रायात संदर्भ संख्या ( संख्याएं ) 
( यदि कोई हो ) ", यह ऋडिट हस्तान्तरणीय नहीं है । 

हम एतद्वारा वमन दमे हैं कि हम क्रेडिट के अन्तर्गत पीर हमकी 
गों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी छापट , प्रस्तुत करने पर 
और आवेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए 


जब सक अन्यथारूप में विस्तारपूर्वक न बनाया जाए यह डिट 
"यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रेक्टिस फार डाकुमेन्ट्स क्रेनिट्स ( 1974 रिवीजन ) , 
इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्म, पब्लिकेशन नं० 200" के अधीन है । 
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सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष प्रमुदेश : 
___ उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए बयन - पन्न की ज्य 
वस्थाओं के अनुमार विदेशी प्रार्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के 
लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने 
वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि 
को लौटा देगे । 

2. सौवा करने वाले बैंक की यह बताते हुए हमें ड्राफ्टम और दस्ता 
वेजों का एक पूर्ण सेट और एमके साथ एक प्रमाण-पत्र अवश्य भेजे 
फि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा . . . . . . • • • • • • “ को भेज 
दिए गए हैं । 

3. इम हिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्च संभरक के लेखे के लिए 


भवदीय , 
( . . . . . . . . . . ) 

_ वाणिज्यिक बैंक 
द्वारा . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . दाग 

( प्राधिकृत हमाशर ) 
भुगतान शत : 
यह भुगतान हमारी माखपत्र सं० . . . . 

गलात मारी माखपत्र सं . . . . . . . . . . . का अशिश अंग है । 
1. प्रारम्भिक भुगताम 

धनराशि . . . . . . . . . . येन जो कि पुल सेविदा 

माल्य के • • • • • • • • • • • • • प्रतिशत है 
अपेक्षित दस्तावेज 
प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 
2. मध्यवर्ती भुगतान ( यदि कोई हो ) 

धनराशि . . . . . . . . . येन जो कि मुल 
संविधा मूल्य का . . . . . . . . . . प्रतिशत 


इसमे संलग्न भुगतान प्रभुसूची के अनुसार अपेक्षित ( संविधा . . . . . 
और परियोजना . . . . . . . . . . . ) से सम्बन्धित दस्तावेजों को नत्थी 
करना है सौवा तय करने के लिए ड्राफ्ट . . . . . . . . . . से पहले प्रस्तुत 
किए जाने चाहिएं । 

सभी अफ्ट और दस्तावेजों "अपरिवर्तनीय साख-पस सं० . . . . 
दिमाक . . . . . . . . . . के अन्तर्गम भना लिए गए है से " चिन्हित 
होने चाहिएं । 

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है । 

हम एतद्वारा वचन देते है कि इस प्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शो 
फा अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट , प्रस्तुत करने पर और प्रादे 
शितों को वस्तावेजों को सुपुर्दगी पर विधिषत स्वीकार किए जाएंगे । 

जब तक अन्पथारूप से विस्तारपूर्वक न बताया आए यह क्रेडिट 
" यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिम फार आकूमेन्टरी मेडिट्स ( 1974 रिवीजन ) 
इन्टरनेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स, मं० 290 के अधीन है । 
भुगतान अनुसूची : 

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख -पत्र सं० • • • • • • • • • • का एक 
अभिन्न अंग है । 

1. प्रारम्भिक भुगतान 
धनराशि • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • येन 

कुल संपिदा मूल्य का . . . . . . . . . “ प्रतिशत है 
अपेक्षित दस्तावेज : - लाभकारी विवरण को अन्तिम भुगतान तिथि : - - 

2. भुगतान वृद्धि 
सम्पूर्ण योग की धनराशि . . . . . . . . . . . . . येन 
फूल संविधा मल्य का . . . . . . . . . . . . । प्रतिशत 
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है : - - 
देय धनराशि 

अन्तिम भुगतान तिथि 


येन - - - - - 


- - - - 


पहली किश्त 
दूसरी किश्त 


अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 
3. पोसलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान 

धनराणि - . . . . . . . . . . येन संविदा जो 
कुल भूख्य का . . . . . . . . . प्रतिशत 


अपेक्षित दस्तावेज ( ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी ) द्वारा जारी 

किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका 
एक प्रपत्र संलग्न है । 
निष्पादन का विवरण 

विमांक - - - - - - - - - ---- - 

संदर्भ सं0- - - - -- 
सेवा में , 


टिप्पणी : --- पासलदान दस्तावेजों के मई पूर्ण भुगतान के मामले में 

इस संलग्न दस्तावेज की अावश्यकता नहीं है । 


अनुबन्ध- 8 
[ प्रपन ओ०ई०सी०एफ०एल० सी - 2 ] 

अपरिवर्तनीय माख-पत्र 
( संवानों के लिए लागू ) 

विनाम . . . . . . . . 


सेवा में , 


---.- . .- - - यह साख -पक्ष ऋणी और विदेशी 
- - -- ---- आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए 

- - -- ऋण करार संख्या . . . . . विनाष 
(संभरफ का नाम व पसा ) . . . . . . . . के अनुसरण में जारी 

किया गया है । 
प्रिय महोदय , 

हम आपको सूचित करते है कि हमारे नाम में निकालने के लिए 
पूर्ण ग्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट धारा उपलब्ध रकम 
या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय माखपत सं० . . . . . 
खोल दिया है जो येन . . . . . . . . . ( येन . . . . . . . . . पहले ) की 
फुल धनराशि से अधिक नहीं है । 


संभरक का नाम और पता 

संदर्भ : अण करार सं० . . . . . . . . . के अन्तर्गस . . . . . . . . . . 
परियोजना से संम्बन्धित . . . . . . . . . . . . . . . के नाम में . . . . . . . . . . 
येन के लिए . . . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा जारीकिए गए साखपत की 
सं० . . . . . . . . . . . . . . . दिनांक . . . . . . . . . . . . . " में , अधोहस्ताक्षरी , 

प्रतिनिधि ऋणी एसद दवारा . . . . . . . . . . . . . और . . . . . . . . . 
के बीच हुए समझौता सं० . . . . . . . दिनांक . . . . . . में मिहित भुगताम 
को शतों के अनुसार समुद्र पार आर्थिक सहायता निधि द्वारा . . . . ... ... . 
की धनराशि ( • • • • • येन केवल ) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण 
जारीकरता हूं । 


( ऋणी) बारा . . . . . ... . . . 

प्राधिकृत हस्ताक्षर 
विशेष अनुदेश: 
वास्तमिक निष्पादन का विवरण इसमें मंगान पन्न में पर्शाया जाएगा 


भारत का राजपत्र ; मसाधारण 
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[HT I - QU 


1] 


सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश : 


Aslio of the import licenco und indicated in the body of the 
import licence ( 8 ) as por para 2 of the Public Notice No. 78 
ITC (PN ) / 74 dated the 6th June, 1974 , issued by the CCI& E 
which also enjoins that the Customs Authorities and the all 
thorised dealers in foreign exchange will make debits to 
the value of the licence (s ) at the exchange rate specified on 
the import licence ( 9 ) . The licence will bear the superscrip . 
tion " Japanese Yen Credit No . ID -P . 7 " . The first and second 
Suffix to the licenco codo will be " S /JC " . This will also be 
repeated in the letter from the CCI& Ė forwarding the import 
licence to H .S . E . B ., a copy of which should be endorsed to 
the Ministry of Finance, Dapartment of Economic Afaits 
(Japan Section ) . 


इन में संलग्न प्रपत्र के अनुमार ( ऋणी अथवा इसके ममोनीन प्राधिकारी ) 
व्वारा जारीकिए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इम 
फेरिट के अन्तर्गत भुगतान इममें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के 

THIE FYLT OTTH TIPS f rart HTH 390 FT HOTEH 
मिवरण के बजाय लाभकारी विवरण की आवश्यकता है । 

2. पीर उल्लिखित समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र 
के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए 
प्रति पूति प्राप्त करने के बाद हम ड्रापटों की धनराशि का मोल-सोल करने वाले 
बैंक द्वारा जारीकिए गए अनुदेशो के अनुसार परेषित करने का वचन देते हैं । 
3. उपर्युक्त मव 1 में यषा उल्लिखित वस्तावेज की एक प्रति पीर 
मसौदे हमें इसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे ! 
4 . . # 

Wachu , 
( atforfu * * ) 

50747 . . . . . . . . 
( TUR EFTTT ) 


I (iii) Import licence(s) can 
HSEB on CIF basiy . 


be issued only in favour of 


I(iv ) Depending on the convenience of HSEB more than 
OIO import licence may bo issued under the credit , but the 
total value must not exceed £ 4,440 million (CIF ) A9 spēct 
fied at the abov . - - - 


I( v) The extension of the validity of tho import licence , 
may on application by HSEB , bo grunted up ) 31-12 -85 Re 
quest or further extension , if any , should be referred to the 
Department of Economic Affairs (Japan Section ) . 


I (vi) No remittance of foreign exchange will be permit 
ted to the list of goods and services attached to the import 
licence , duly attested by the licensing authorities. 


MINISTR OF COMMERCE 


Public Notice No. 27 -ITC (PN )/81 
New Delhi, the 29th May, 1981 

IMPORT TRADE CONTROL 


1 ( vii) No remittance of foreign exchanye will be permit 
ted against the import licenco . Any payment towards indian 
Agent s commission should be made in Indian rupees to the 
agents in India . Such payments , however , wil form part of 
the licence value and will, tcrefore be changed to the licence . 


Subject : Licensing conditions in respect of vaport of goods 

and services by the Haryana State Electricity Board 
under the Overseas Economic Cosperation Fund 
(OECF ) Loan of Yen 4 billion . 


File No . IPC / 23 (15) / 80 -81. - The terms and conditions 
governing the issuance of import licence under the 4 billion 
Yon Credit extended by the Overseas Economic Cooperation 
Fund of Japan (OECF ) for financlag the import require . 
monts of the Western Yamuda Canal Hydroelectric Project 
of the Haryana State Electricity Board as given in Appendix 
to thig Public Notice are notified for information , 
MISS ROMA MAZUMDAR , Chief Controller of 

Imports & Exports 


I(viil) Firm order must be placed on FOB basis on the 
Overseas supplier located in the countries mentioned in An 
nexure - I and sent to the Department of Econçmic Afford 
(Japan Şection ) within 4 months from the date of issue of 
the import licence . Freight and ( CAUTancy charges will be 
payable in India in Indian rupees . " Firm orders" means pur 
chase orders placed by the Indian Licence on the overseas sup 
plier duly signed by the letter or purchnse contract duly sign 
od by both the Indian importor ord the overseas supplier . 
Order on Indian Agents of oversean suppliers and / or order 
confirmation of such Indian Agents are not accertable . 


APPENDIX I 


Licensłog conditions in Rospect of Imports of Goods and 
services under the Yen credit of Yen Four Billion for the 
Implementation of the Western , Yamuna Canal Hydro 
electric Project of the Haryana State Electricity Board 
extended by the Overseas Economic Cooperation Fund 
(OECT) of Japan . 


I ( ix ) This condition of the placement of contracts within 
4 months period will be treated as not having been complied 
with unless complete contract documents reach the Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs (Japan Section ) 
within four month , from the date of issue of the import 
licence. If firm orders as explained in para 1 ( viil ) above can 
not be placed within four months for valid rasons the licencee 
should submit the import licence to the colicorned licensing 
authoritiog giving reasons why ordering could not be com 
pleted within four months. Such requests for extension in the 
ordering period wili ho considered on merit by the licensing 
authorities who may grant extension upto a further maxi 
mum period of 4 months , Iſ, however, extension is sought 
beyond 8 months from the dato of issur of the import 
Ilcance such proposals will invariably be referred by the 
licensing authorities to the Department of Economic Affairs 
(Japan Section ), Ministry of Finance North Block , New 
Delhi who will consider such extension on tho merits of rack 
caso and communicate their decision to the licensing authori 
ties for communication to the licencee . Only on production 
by the licencee of a letter from the licensing authorities sanc 
cloning auch extension will the auti: orised calent and depart 
montal authoritios permit the facility of lotter of authority 
for the establishment of letter of credit acceptance of clepo 
site of the rupee equivalent, etc , in respect of supply con 
tracts entered Into under the import licenco . 


Soction 1 - General Conditions : 


I ( ) The Yen Credit of 4 billion extended by the Overicas 
Economic Cooperation Fund of Japan (OECF ) for financing 
the import requirements of the Western Yamuna Canal 
Hydroelectric Project of the Haryana State Electricity Board 
(HSEB ) is untied in favour of developing countries. Accord 
togly the goods and services to be procured under the cre 
dit can be imported from Japan and all countries enumera 
ted in the list at Annexuro - 1 which will be eligible source 
countries under the credit. 

I ( ii) Import Licence ( s ) under the Credit can be issued 
only for such items and for such value as 119ve been specifl 
cally cleared by the DGTDICG Cominit. ee . The value of 
import licence (s ) issued under this credit should not exceed 
£ 4 , 440 million , (CIF ). 

Tho rupec value of the import licence shall be determined 
with refore co to the exchange rate noticed by tho Dopart 
mont of revenue (Custom ) and prevailing on the date of 


I (x ) AU payments must be completed within 4 months 
from the expiry of the Import licence . Individual payments 
must be arranged upon shipment of goods , Tho contract 
should provide for payment on cash basis 1.e . On presenta 
tion of shipping doctinents. No credit facility of any kind 
will bo pormitted to be availed of by the Indian Importer 
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from the Overseas supplier , Tho contract should provido 
for the period of delivery of goods as follows : 
" .. ... ..... .. ...Months after the receipt of letter of credit 

but to be completod latest by the end of . ... .. .. ... ." 


JI (iv ) The payment to the Overseas supplier should be 
arranged through an irrevocablo letter of credit to be opened 
by the Bank of India , Tokyo in their favour under the OECF 
Yen Credit ( Project Aid ) No, ID - P . 7 for 1979- 80 the details 
of which are given in Section VI helow . 


In fixing the terminal date for shipment it should be noted 
chat this date should not be beyond 31- 12 - 85 . 


Section JI — Special points to be kept in view while negotiat. 

ing a slipply contract. 
II (i) The FOB value of the contract should be exproased 
in Yen (Fraction of Yen should be omitted ) and should cx 
cludo Indian Agent s commission , if any, which should be 
paid in Indian rupees . 


II ( v ) Only one contract should be entered into against 
the import licence. In exceptional casos , more than one con 
tract may be permitted to be entered into , for which prior 
Approval of the Department of Economic Affairs (Japan Scc 
tion ) , Ministry of Finance, should ho obtained soon after 
the date of issue of tho Import licence . 

II( vi) Eligibility of Supplier : 

The Suppliers shall be national of the eligible source coun 
trios , or juridicul persons governed substantially by national 
of the eligble source countries, satisfying the following con 
ditions : 
( a ) a majority of subscribed kharos shall be held by 

nationals of the eligible source countries . 
(b ) that a majority of full time Giftctors shall the na 

tionals of the eligible sourco country ; and 
( c ) such juridical person have been registered in the 

eligible source countries , 


In no cricumstances the contract valule should be exprey 
sed in Indian rupees or in any other currency. Tho purchase 
ortor and the supplier s order confirmation should be in 
English only . 


- - 


- 


- 


II (ii) The broad guidelines for procurement of goode 
and services under the OECF Yon Credit (Project Aid ) are 
given in Annexuro U . However , normally the procurement 
of goods and services should be made through Formal Open 
International Tendering and the following points should be 
borno in mind : -- 
(a ) Invitations to bid shall have to be advertised in at 

least one newspaper of general circulation in India . 
( b ) Bid bonds of bidding guaranteos are 11 ugual re 

quirement but they should not be set go high as to 

discourage suitable bidders . 
(c ) Bid bonds or guarnnteos should be released to un 

successful bidders as soon as possible after the bids 
have been opened , 


II ( vii ) Doctaraton in Contract : 

The following statements of eligibility by the supplier 
shall be added to cach contract. 

“ I the undersigned , hereby certify that the goods to be 
supplied are produced in . . .. . ... .. ... . d ( eligible source country ) . 

I, the undersigned , further certify that to the best of my 
information and belief , the portion imported from the non 
eligible source countries is less than thirty per cent (30 per 
cent) in accordance with the following formula : 
Imported CIT Price + Import Duty 

- - - X 100 " 
Suppllor s FOR Price 

and 
" I, the undeıxłgoed , hereby certify that ...... 
(Name of company) has been incorporated and registered in 
in 11 . . . . 

. . . . . . . . ( namo of eligible source country ), and 

. 
is controlled by nationals of the eligible source countries." 


II ( iff ) In cases where Formal Open International Ten 
Jering is not considered appropriate the Fund will accept 
the following alternative procedures - 
(u ) Where the importer has convincing reasong or main 

taining a reasonable standardiention of his equip 

ment . 
(b ) Where the number of qualified suppliers so Jimited . 
( c ) Where the amount involved in the procurement is so 

small that foreign firms clearly would not he inte 
rented or that the advantages of formal open inter 
national tendering would be outweighed by tho ad 

ministrativo burden involved . 
( d ) Whore, in addition to the caroa (a ), (b ) and ( c ) 

above, the Fund deems it in appropriate to follow 
the formal open international tendering procedures 
or the Fund dcemg such procedure in applicable , 
eg., in case of cmergency procitrement. 


II ( viii ) Permissible imports from non - cligiblo source coun 
tries. 

Financing of goods which contain materials originating 
from a non -oligiblo source country or countries may be 
made, provided that the importod portion is less than thirty 
per cent ( 30 per cont) on an item -by-item basis in accor 
dance with tho following formimilae ; 
Imported CIF Price + Import Duty 

- - -- - X 100 " 
Supplier s FOB Price 


In the above mentioned cases the following procurement 
procedure may be applied in such a manner as to comply 
with the formal open laternational tendering procedures to 
the fullest possible extent an appropriato : 

( i) Formal Sclective International Tendering . 
( ii ) Informal Internntional Competitive Procurement. 
( til ) Direct Purchases from a single supplier , 


Section II - Ooditions to be incorporated in the supply con 


tracta , 


H . S . E . B . should prepare a detailed report on the evaluation 
and comparison of hids setting forth the specific reasons 
justifications on which the lowest cvaluated bli is based and 
submit it in triplicate alongwith big analysis statements sheets 
supported by documentary cvicences, if any to tho Ministry 
of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section ) , 
North Block, New Delhi who will obtain the necessary ap 
provrt of the same from the Overseas Economic Coopera 
tion Fund OECF ) . It should be noted that purchase con 
tracts will be notified hy the Ministry of Finance (Depart 
mont of Economic Affairs ) (Japan Section ) to the O . E . C . F . 
only Eltel ohtaining the OECF approval of tho report eta 


ITI (1) The following provisions should be specifically em 
bodied in the supply contract : 
( a ) The contract is arranged in accordance with the 

Loan Agreement between the Government of India 
and the Ovorges Economic Cooperation Fund of 
Japan (OECF ) dated the 19th March , 1981 con 
cerning the Yen Credit No . TD - P . 7 (Project Aid ) 
for Western Yamuna Canal Hydroeloctric Project of 
HSEB and will be subject to the approval of Gov 
crnment of India and the Overseas Economic Co 
oneration Fundi, 


( b ) Payments to the supplior shall be made through an 

irrevocable Letter of Credit to be issued by the 
Bank of India , Tokyo , under tho Loan Agreement 
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No. ID - P . 7 dated the 18th March , 1981 between the 
Government of India and the Overseas Economic 

Cooperation Fund of Japan (OECF ) . 
(c ) The overseas suppliers agree to furnish such infor 

mation and documents as may be required under 
the Yen Credit arrangements by the Government 
of India on the one hand and the OECF on the 

other . 
(d ) Certificates (triplicate ) in the forms indicated in 


V (iii ) Tho overseas supplier shall, after cffccting shipment 
of goods, present through his bankers the documents speci 
fied in the letter of credit to the Bank of India , Tokyo . If the 
documents are found to be in order , the Bank of India , 
Tokyo will release the amount specified in the documents to 
the overscus supplier through his bankers and will thereafter 
obtain reimbursement of the said amount from the OECF . 


Il ( vii ) . 


V ( iv ) Banking charges payable to the Bank of India , 
Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations therc 
under and charges , if any, of overseug supplier s banker and 
interest charges payable to the Bank of India , Tokyo , for 
the period counting from the date of payment of the cost of 
imports by them to the overscas suppliçr to tbo date of reim 
bursement by the OECF shull be settled by the concerned 
importer s bank in India by remittances to the Bank of India , 
Tokyo through normal banking channel without affecting the 
Government of India s account, 


III (ii) In case the supplier is located in Japan , the sup 
ply contract should contain a clause that the Japanese sup 
plier agrecs to make shipping arrangements in consultation 
with the Embassy of India , Tokyo and thut for this purpose 
he would keep the Embassy of India , Tokyo , informed of 
the delivery schedule of the goods involved and potify the 
Embassy of India at least four wocks in advance of the ship 
ping required so that suitable arrangements could be made . 
in exceptional cases , where the Indian importers require it. 
this period of notice may be reduced. The Japanese supplier 
should also agree to send a cable advice to the importer after 
cach shipment giving the necessary details and a copy there 
of should be sent to the Embassy of India , Tokyo . 


For the time lag between the dates of payment of the 
F . O . B . cost of the materjal by the B . O .J., Tokyo to the sup 
pliers and the date of reimbursement by the OECF the 
B . O .I., Tokyo will charge interest as per the terms and con 
ditions of the Agreement entered into by them with the Gov 
crnment of India (Mo Finance ) on 25- 3 - 1980 and get the 
gamc reimbursed by the Embassy of India , Tokyo , The ex 
penditure on account of this interest payment by the Em 
bassy of India in Japan will be recovered from the HSEB 
( vide Section VI(iv )] infra . 


Section IV - Contract Approval by OECF : 

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm 
orders the licensee should forward 4 copies of the contract 
duly signed by both H .S . E . B . and Overseas suppliers gupport 
ed by order confirmation in writing by the overseas supplier 
or their photo copies complete in all respects , together with 
two photo copies of the relevant valid import licence , to 
Japan Section , Department of Economic Affairs , Ministry of 
Finance , North Block , New Delhi. 


IV ( ii ) The above procedure will also apply to all contract 
amendments causing essential modifications to the contents 
of contracts or in its price , 


Section VI _ Responsibility for rupee deposit : : 

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the nogo 
tiable shipping documents to the accredited bankers of im 
porter as indicated in the Appendix to the relevant Letter 
of Authority and the bankers will in turn ensure that the 
rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S . B .I , 
Tls Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. 
Interest charges on the ripec- equivalents of the Yen pay. 
ments calculated @ 9 per cent per annum for the first 30 
day , and @ 15 per cent per annum for the period in ex 
cesss thereof reckoned from the date of payment by the Bank 
of India , Tokyo to the Overacas Supplier to the date of ac 
tual rupee deposit , have also to be deposited alongwith the 
principal payment , in terms of Public Notice No . 46 -ITC 
( PN ) / 76 dated 16 - 6 - 76 . It should be noted that interest is 
chargeable for both the day , 1.o . the day on which payment 
is made to the Overseas supplier and also the day on which 
rupeo deposit is made in Government Account vide Public 
Notice No. 74 -ITC ( PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 as modifiod 
under Public Notice No . 103 - ITC ( PN ) 174 dated 12 - 10 - 1976 . 


IV ( iii) The Ministry of Finace (DEA ) Japan Section will 
arrange to send one copy of the contract documents to the 
OFCF for their approval for financing under Yen Crcdit No. 
ID - P . 7 (Project Aid ) for Western Yamuna Canal Hydroclec 
tric Project of HSEB . 


Section V - - Payment to the overseas suppliers -- Letter of 

Credit Procedure : 
V ( i) On receipt of the intimation of the contract appro 
val from the OECF , by the Ministry of Finance, Department 
of Economic Affairs , Japan Section , H . S . E . B , and the CAA 
& A will be informed of the game. Whercafter the HSEB 
should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, 
( hereinafter referred to 08 CAA & A ) Department of Eco 
nomic Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Building, 
Parliament Street, New Delhi with a request in the form at 
tached as Annexure III for issue of a letter of authorisation . 
The CAA & A will issue a letter of authorisation as in the 
foim atta hed as Annexulc IV addressert to the Tokyo 
Aranch of the Bank of India for opening an irrevocable 
Letter of Credit as in the form attached as Annexure V 
( for physical imports ) or Annexure VI (for services ) in fay 
our of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter 
of Authorisation will be endorsed to the OECF , the Embasy 
of India , Tokyo , the importer s Bank in India , and Japan 
Section , Department of Economic Affairs , Ministry of Fin 
ance . 

V ( ii ) On receipt of the letter of authority , the Bank of 
India , Tokyo , will establish an irrevocable letter of credit 
as per Annexurc V ( applicable to physical imports ) or VI 
( applicable to services ) in favour of tho overseas suppliers 
concerned and will also forward a copy of the same to the 
OECF , Embassy of India , Tokyo , tho importer s Jank in 
India and the CAA & A . 

The above procedure of opening of letters of credit on the 
basis of the letters of authority from CAA & A would inso 
facto apply to all such amendments to letter of futh risation 
letter of credit as may become necessary duc to contract an 
endment or otherwise . 
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The exchange rate to be adopted for computing the rupoo 
cquivalent of the Yen payments made to the overseas sup 
pliers will be the composite rate of exchange applicable to 
the date of payment which will be worked out in accordance 
with the method prescribed in Public Notices No. 109 - ITC 
( PN ) 774 dated 3 - 8 - 1974 and No , 8 - ITC (PN ) / 76 dated the 
17 - 1 - 1976 or as may be notified by Government from time 
to time through Public Notices of the CCI& E or through 
Exchange Control Circulata of the Reserve Bank of India . 
The Head of Account to which the abovo rupee deposits 
should be credited is " K -Deposit, and Advanco9 — 843 _ Civil 
Deposits - Deposits for purchase etc . abroad - Purchase under 
credits / Loan Agrcements " Loans from the Government of 
Japan4 Billion Yen Credit No. DD - P .7 for Western Yamuna 
Canal Hydroelectric Project. 


VI (ii ) The amount referred to above should be deposited 
in cash to the credit of the Government either in the Re 
serve Bank of India , New Delhi, or State Bank of India , 
Tis Hazari, Delhi ag contemplated in Public Notices No. 
184 - ITC ( PN ) /68 dated 30 - 8 - 1968 . No, 233-ITC ( PN ) /68 
dated 24 - 10 - 1968, No. 132 - ITC ( PN ) / 71 dated 5- 10 - 1971 
No . 74 - ITC (PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 and No, 103- ITC (PN ) / 
76 dated 12 - 10 - 1976 . 


VI ( ill) The concerned Bank in India shall also furnish 
such additional deposit in the same mannor stipulated above 
as may be requested by the Government of India , Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs , on account 
of service charges within seven days after such a demand i 
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made by Ministry of Finance (Department of Economic 
Affairs ) whilo filling in the various columns in the challan it 
ghould bo ensured by the importers / their bankers that the 
mformation prescribed in para 2 of Public Notice No. 132 
ITC (PN ) 171 dated 5 - 10 - 1971 is invariably indicated in the 
column " Iull particulars of remittanco and authority ( I 
any ) " of the challan . The following particulars should in 
Variably be furnished in the Treasury Challans - 


VII( vi) List of Annexures : 

Annexure - List of eligible source countries. 
Annexure II Brond Guidelines for Procurement. 
Annexure --MI Request for issue of lettor of Autho 

rity . 
Annexur ... IV Form of Letter of Authority . 
Annoxure _ V Form of Lotter of Credit (Applicable to 

Physical Importa ). 
Annexure - V Form of Letters of Credit (Applicable to 

Sorvicos ) 


{a ) Ministry of Finance letter of authority No. and 

date . 
(b ) Amount of Yep qirrency in respect of which dono 

gits are to be made togother with rato of conversion 

Adopted . 
(c ) Date of payment to the oversone nupplior. 


ANNEXURE I 


Thoreafter the Treasury Challans evidencing the rupee de 
posit should be sent by registered post to tho CAA & A indl 
cating reference to the letter of authorisation logued by him 
and also enclosing coples of the invoice and shipping docu 
ments 


Note : Importer s Bank in India should ensure that tho 
rupce deposits are invariably made within 10 days of the 
recoipt of the advice of paymonts and negotiable shipping 
documents from the Bank of India , Tokyo and that the 
CAA & A Ministry of Finance ( 

DEA ) , Now Dolbi is kept in 
formed of the fact immediately thereafter. 


LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 
A . Dovoloping Countries and Tarritorios : 
(a1) Non -OPEC Doveloping countrier : 
I. AFRICA , North of Sahara St. Helona and dop . (2) 

Sao Tomo and Principe 
Egypt 

Sonegal 
Morocco 

Soychollos 
Tunisia 

Sierra Loong 
Somalia 


VI ( iv ) The concerned bank in India should also endorio 
the amount of rupee deposits on the exchange control copy 
of the licence and send the requisito " S " Form to the Re 
xrve Bank of India , Bombay . 


Soction VIII-- Miscellaneous provisions : 


VII(1) Reports on the utilisation of the import licenco : 

The importer should send a monthly report, after the let 
ter of credit has been opened regarding shipments and pay 
ments made there against and about the balance left, to the 
Controller of Aid Account , & Audit, Department of Econo 
mic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Par 
liament Street, New Delhi. 


VIII ( Ii ) Notlfying Suppliers of Spocial Conditions : 

The licencee " ould appriso the supplier of any special 
provisions in the import licence which may affect the sup 
pliers in carrying out the transaction . 


II . AFRICA , South of Sabora Sudan 

Swaziland 
Angola 

Torro , Afars and Issa : 
Botswana 

Togo 
Burundi 

Uganda 
Camюгеол 

Un . Rep . of Tanzania 
Cape Verde Islands Upper Volta 
Central African Rop . Zaire Ropublic 
Chad 

Zambia 
Comoro Islands 
Congo , Pooplo s Ropublic III . AMERICA , North and Cont: 
of Dahomay 
EquatorialGuinça (1) Bahamas 
Ethiopia 

Barbados 
Gambla 

Belize 
Ghana 

Bormuda 
Guinea 

Costa Rica 
Ivory Coast 

Cube 
Қаруа 

Dominican Republic 
Lesotho 

El Salvador 
Liberia 

Guadeloupe 
Malagasy Ropublic Guatemala 
Malawi 

Haiti 
Mali 

Honduras 
Mauritania , Mauritius Jamaica 
Moozambique 

Martinique 
Nigor 

Moxico 
Portuguese Guinga Nothorlands Antilles 
Reunion 

Nicaragua 
Rhodesia 

Рапапа 
Rwanda 

St. Plerre & Miquolon 
Trinidad and Tobago 


VIII ( ill ) Disputes : 


It should be understood that the Government of India will 
not undertake any responsibility for disputes , if any, that 
may arise between the liconcoe and the suppliers. The condi 
tions to be fulfilled by the supplier before payment by the 
Bank of India , Tokyo must be clearly spelt out by the im 
porter in Annexure III under " Terms of Payment" Provi 
sions dealing with settlement of disputes should ho included 
in the conditions of contract. 


VIII ( iv ) Futuro Instructions ; 


The licencco shall promptly comply with any directions , 
instructions or orders 18şued by the Government of India 
from time to time regarding any and all mattons arising from 
or portaining to the import licence and for meeting all obll 
gationg under the Yen Credit Agreement (Project Aid ) No . 
ID -P7 with the Oversca , Economic Cooperation Fund of 
Japan (OECF ). 


VIII (v ) Broach or violation : 


(1 ) Formerly the territory of Spanish Guinea , including the 

islands of Fernando Po . 
(2 ) Including the following islands, Asconsion , Tristan da 

Inaccossibles, Nightingale, Gough . 
(3 ) Malo Islands, Aruba, Bonairo , Curacao ,Saha, St. Bustacit 

St. Martin (Southern part) 


Any breach or violation of the conditions set forth in the 
abovo clauses will result in appropriate action under the 
Import and Exports (Control ) Act , 
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(a2) Member or Association Countrios of OPEC : 

Algeria 
Bolivia 
Libyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venezuela 
Iran 


Trag 


AMERICA , North & Central 

(Continued ) 
West Indies (Br.) n .1.c . VII. AŞIA , Far East : 
(a ) Associated States (1) 
(b ) Dependencies (2 ) 

Brunoi 
Hong Kong 

Khonor Republic 
IV . AMERICA , South : Korea , Republic of 

Laos 
Arpontina 

Macao 
Bolivia 

Malaysia 
Brazil 

Philippings 
Chillo 

Singaporo 
Colonibia 

Taiwan 
Falkland Islands 

Thailand 
Fronch Guiana 

Timor 
Guyana 

Viot-Nam , Rep . of 
Paraguay 

Vlet-Nam , Dem . Rop 
Peru 
Surinam 

VIL , OCEANIA : 
Uruguay 

Cook Islands 


Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indonasias 


ANNEXSURB II 


OECF 


Tho Ovorseas Economic 

Cooperation Fund 


V . ASIA , Middle East : 


Fiji 


Bahrain 
Ieracl 
Jordon 
Lebanon 
Oman 
Syrian Arab Ropublic 
United Arab Emirates (3 ) 
Yomen Arab Republic 
Yemen , People s D . R . (4 ) 


Gilbert & Ellico Is. 
French Polynesia ( 5) 
Nauru 
Now Calandonia 
New Hobrices (Br. and Fr.) 
Nieu 
Pacific Islands (US) (0) 
Papua Now Guinga 
Solomon Islands ( Br .) 
Tonga 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 


VI. ASIA , South : 


IX . Europo 


Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Maldivis 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 


Cyprus 
Gibraltar 
Greco 
Malta 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 


Guidelines for Procuremont 

under 

The Loan 
Guidelines for Procurorgont ugdor the Loan 

Tables of Contonts 
Article Number 

Title 
Article L. General 

Soction 1 .01 Introduction 
Section 1 .02 Procadurcs other than Förmıl Opon . 

International Tonduring 
Section 1 . 03 Type and Size of Coatracts , . 
Article Il. Advertising and Proqualification 

Soçtion 2 .01 Advertising 

Section 2 .02 Proqualification of Biddor s . 
Articlo III, Bidding Docuinants 

Section 3 .01 Roferoicos to the Fund 
Soction 3.02 Bid Bonds or Guranteos 
Soction 3 .03 Conditions of Contract 
Soctio7 3.04 Clarity of Specifications 
Soctioa 3.05 Standards 
Soction 3.06 Uso of Brand Namos 
Soction 3,07 Expenditures under Contracts 
Soction 3.08 Pricing of Bids 
Section 3.09 Contract Prioo 
Section 3 .10 Pria Adjustment Clauscs 
Scotinn 3 . 11 Advance Payinents 
Soction 3 .12 Guarantoos , Performance Bonds APC 

Rotention Monoy 
Sectica 3 . 13 Insuranco 
Soction 3 .14 Liquidated Damago and Bonus 

Clausos 
Soction 3 . 15 Forco Majeuro 
Section 3 .16 Linguago Interpretation 

Soctic :1 3. 17 Settlement of Di putos 
Articlo IV . Bid Oponiny, Evaluavon and Award of 

Contract . 
• Section 4.01 Time Interval betwon Invitation and 

Submission of Bids. 
Section 4 .02 Bid Opening Proceduros 


(1) Malo islands : Antigue , Dominica , Grenada , St. Kitts . 

(St. Caristophe ), Novís- Anguilla , St. Lucia and St. Vincent 
(2 ) Main islands ; Montserrat, Cayman , Turks, and Caicos , 

and British Virgin Islanda. 
(3) Ainan , Dubai, Fujairah , Ras al Khaimah , Sharjah and 

Umm al Quaiwain . 
(4) Including Aden and various sultanatos and emiratos. 
(5) Comprislog the Society Islands ( including Tahiti), Tho 

Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the 

Marquesas Inlands. 
(6 ) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands , 

Marshall Islands, and Murida Islands (except Guan ) 
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Scction 4 .03 Clarification or Alteration of Bids 
Section 4.04 Proceduros to be Confidential 
Sectin 4.05 Examination of Bids 
Section 4 .06 Postqualification of Bidders. 
Section 4 .07 Evaluation and Comparison of Bids 
Section 4 .08 Rejection of Bids 

Section 4 .09 Awards of Contract 
Article V Guidelines for Use of Consultants 

Section 5 .01 Independence of Consultants 
Section 5.02 Selection of Consultants 
Atlachinent : Eligiblo Source Countrios. 


interosted , or that the advantages of formal open in 
ternational lendering would be outweighed by the 

administrative burden involved . 
(d ) Where, in addition to the cases (a ), (b ) and (c) above , 

Fund deems it inappropriate to follow the formal 
Opon international tendering procedures or the 
Fund deems such procedures inapplicable for example 
in case of emergency procurement. 


In tho above mentioned cases the following procurement 
formulas may be applied in such a manner as to comply 
with the formal open international tendering procedures to 
the fullest possible extent as appropriate : 

(i) Formal Selective International Tendering 
(il) Informal International Competitive Procurement. 
( lii ) Direct Purchasce from a Single Supplier. 


GUIDELINES FOR PROCUREMENT UNDER 


THE LOAN 
Article I 
General 


Section 1.03 . Type and Size of Contracts. 

Contracts can bo let on the basis of unit prices for work 
performed or items applied or of a lump sum price , or a 
combination of both for different portions of tho contract 
according to the naturo of the goods or services to be provided 
and the bidding documents should clearly state the type of 
contract aclected . 


Section 1.01 Introduction : 

(a ) 1b - sc Guidelines set forth the rules which the Over 
scas Economic Cooperation Fund (hereinafter called " the 
Fund ) generally applies to the procurement of goods and 
services for a development project which the Fund finances 
in wholo or in part by its loan , 


Contracts based principally on the reimbursement of actual 
costs are not acceptable to the Fund oxccpt in exceptional 
circumatances . 


In order to foster widespread competition, individual cont 
racts for which bids are invited shall , whenever feasiblo , bo 
of a size large enough to altract bids on an international 
basis. On the other hand , if it is technically and administ 
ratively possible to divide a project into contracts of a 
specialized character and such division is likely to be advan 
geous and to allow broader formal open international tender 
ing the project shall be so divided 


(b ) The procoeds of the Fund s loan aro required to be 
used with due attontion to considerations of economy, offi 
ciency und non - discrimination among countney which are 
eligible for procurement of the above-mentioned goods and 
services ( such countries are hercinaftor called " the eligible source 
countries " ). The Fund considers that in most cases formal 
open intornational lendering is the best method for achieving 
tho cconomical and efficient procurement of the goods and 
services required for the development projects it finances . 
The Fund therefore normally requires the borrowers to 
obtain zoods and services through formal open international 
tendering 


Single contracts for coginecring, equipment and construc 
tion to be provided by the same party (" Turnkey Contracts " ) 
are acceptable if they offer technical and economic advantage 
for the borrower country . 


Article II 


Advertising and Prequalification 


(c ) The application of these Guidelino to a particular 
project financed by the Fund, the oxtent to which bidding docu 
mcnts and procurement procedurcs are subject to review by 
the Fund to ensure conformity with these Guidelines , cligiblo 
source countries and provisions for permissible imports from 
non - oligible source countries shall be stipulated in the 
contractual documents for the loan extended by the Fund for 
that project, 


Scction 2.01 Advertising : 

On all contracts subject to formal open international ten 
dering invitation to bid should be advertised in at least one 
newspaper of general circulation in the borrower s country . 
Copies of the invitation to bid for the advertisement should 
also be transmitted promptly to local representatives of the 
eligible source countrios . 


( d ) The ultimato responsibility for the procurement of 
goods and services on any projects rests with the owner of 
the project. Since the owner is usually also the borrower , 
the term borrower has been used in those Guideline to refer 
to the owner as well. The rights and obligations of the 
borrower vis a vis hidders for goods and services to be fur 
nished for tho project are governed by the bidding docu 
ments issued by the borrower and not by these Guideligos. 
which are concerned only with the relationship between the 
horrower and the Fund . 


Section 2.02 Prequalification of Bidders : 

In case the Fund recognises necessary of prequalification 
of bidders , the Fund requires the use of prequalification . It 
should bo done taking into account (i) the expericace and 
past performance of cach firm on similar work , (ii) its cape 
bilities with respect to personnel, equipment and plant, and 
( ili ) its Anancia ! positions, Abreived specifications shall 
be made available no contractors desiring to be considered for 
qualification . When prequalification is employed , all Arms 
which are found to be qualified shall be permittod to bid , 


Section 1.02. Procedures Other than Formal Open Inter 
national Tendering : 


Artelo DI 


Bidding Documents 


There may be special circumstances in which formal open 
international tendering may not be appropriate and tho 
Fund may accept alternative procedures in cases of follow 
ing : 
( a ) Where the borrower has convincing reasons for 

Daintaining a reasonable standardization of his equip 

ment. 
(6 ) Where the number of qualified suppliers to Ilmited , 

c .g . of spare parts for existing equipment. 
(c ) Where the amount involved in the procurement is so 

small that foreign firms clearly would not be 


Section 3.01. Reference to the Fund :: 
Bidding documents should refer to the following languages : 

... . . . . . . . . . . ( name of borower ) . . . . . . . . . . .has received 
( or in appropriate cascs hag applied for a loan from The 
Overseas Economic Cooperation Fund in . . . . . . . 
towards the cost of (name of project)." 
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Section 3.09 , Contract Price : 


Section 3. 02 . Bid Bonds or Guarantees : 

Bid bonds or bidding guarantees are usual requirement, 
but they should not be set so high as to discourage suitable 
bidders . Old Bondy or guarantees should be releascd to lill 
successful bidders as soon as possible after the bids have been 
opened . 


The contract price should be stated in Japanese Yen pro 
vided , however, that the portion of the contract price which 
the contractor will spend in the borrower s country should be 
stated in the borrower s currency , 
Section 3 . 10 . Price Adjustment Clauses ; 


Bidding documents should contain a clear statement whether 
firm prices are required or escalation of the bid prices in 
acceptable . 


Scction 3.03, Conditions of Contract . : 

The condtions of contract should clearly defing the rights 
and obligations of the borrower and the contractor or 
supplier , and the powers and authority of the engineer, if 
one is employed by the borrower, in the administration of the 
contract and any variations thereunder. In addition to the 
customary general conditions of cotract, some of which are 
referred to in thcsc Guidelines , special conditions appropriate 
to the nature and location of the project should be included . 


In Appropriate cases, provision should be made for adjust 
mont (upwards or downwards in the contract prices in the event 
changes occur in prices of the major cost constitúents of the 
contract, such as labour and importan materials . 


The specific formula for price adjustments should be clearly 
defined in the bidding documents so that the same provisions 
will apply to all bids. 


Section 3.04 . Clarity of Specifications : : 

Specifications should set forth as clearly and precisely as 
possible the work to be accomplished , the gocds and services 
to be supplied and the place of delivery or installation . The 
drawings should be consistent with the text of the specifications; 
where they are not, the text shall govern . The specifications 
should identify the main factors or baser which will be 
taken into account in devaluating and comparing bids. Any 
additional information , clarification , correction of errors or 
alterations of specifications shall be sent promptly to all those 
who la requested the original bidding documents. Invita 
tions to bid should contain an indication of the cligible 
sourco countries and any provision for permissible imposte 
from non - eligible force countries . 


A ceiling off prices adjustment should be included in con 
tracts for the supply of goods , but it is not usual to include 
such a cciling in contracts for civil works. 

Ne price adjustments should normally be provided for goods 
to be delivered within one year . 
The Guidelines d not attempt to identity the various methods 
by which contract prices may be adjusted . 


Section 3 , 11 Advance Payments : 


Except where the Fund has agreed to procedurcs other than 
formal open international tendering (see Section 1. 02 ) tho 
specifications should be 80 worded as to permit and encourage 
the widest possible international bidding. 


Section 3.05 Standards : 

If national standards to which equipment or materials must 
comply are cited , the specificationg should state that goods 
mecting Japan Industrial Standard or other international 
accepted standards, which ensure an equal or higher quality 
than the standards mentioncd , will also be accepted . 


The percentage of the total payment to be made in ad 
vance upon effectuation of the contract for mobilization 
expenses should be casonable . Other advances to be 
made, as for example for materials delivered to the site for 
incorporation in the works, should also bc clearly described 
in the bidding documents . 
Section 3 .12 Guarantees, Performance Bonds and Retention 
Moncy : 

Bidding documents for civil works should icquiro somc 
form of gurety to guarantee that the work will be continued 
until it is completed . This surety can be provided either 
by a bank guarantee or by a performance bond , the amount 
of which will vary with the type and magnitude of the 
work , but should be sufficient to protect the borrower in 
case of default by the contractor. Its life should cxtend 
sufficiently beyond completion of the contract to cover a 
reasonable warrantly period . The amount of the guarantee 
or bond required should be defined in the bidding documents. 

In contracts for the supply of goods it is usually prefera 
ble to have a percentage of the total payment held ag reten 
tion money to guarantee performanco than to have a bank 
guarantee or bond, Thc percentage of the total payment 
to be held as rotontion money and the conditions 
for its ultimate payment should be stipulated in the bidding 
documents. If, however , a bank guarantee or bond is pre 
ferred it should be for a nominal amount. 


Section 3.06 Usc of Brand Names : 

Specifications should be based on performance capability 
and should only prescribe brand names, cataloglc numhers , 
or products of a specific manufacturer if specific spare parts 
are required or it has been determined that a degree of 
standardization is necessary to maintain certair: essential 
features. In the latter case the specifications should permit 
offers of alternative goods which have similar characteristics 
and provide performance and quality at least oqul to those 
specified . 


Section 3 .07 . Expenditures under Contracts : 

As the use of the Fund , loan is limitod to financing expeniti 
turcs for goods produced in the territories of thc cligible 
source countries, permissible importa from nun - eligiblc source 
countries and services supplied from the eligible source 
countrics, the bidding documents should require the cont 
ractor or supplier to limit his expenditures under the scontract 
accordingly or to identify expenditures in non - eligible sourco 
countries in his statements or invoices . 


Section 3. 13 Insuranco : 

The bidding documents should state precisely tho typce 
of insurance to be provided by the successfully bidder, 


For statistical purposes the Fund requires information con 
cerning their geographical origin of the goods and services 
it finances and of their major components . The bidding 
documents should require the contractor or supplier to furnish 
the necessary information , 


Section 3 .14 Liquidated Damage and Bonus Clauses 

Liquidated damage clauses should be included in bidding 
documents when delays in completion or delivery will result 
in extra cost, loss of revenues or loss of other benefite to 
the borrower . Provision may also be made for a bonus to 
be paid to contractors for completion of civil works con 
tracts at or ahead of times specified in the contract when 
such carlier complction would be of benefit to the borrower. 


Section 3.08 . Pricing of Bids : 

As the Fund s loan is denominated in Japanese Yen , the 
hid price should be stated in Japanese on provided , nowever, 
that for the portion of the bid price which he bidder expects 
to spend in the borrower s country kuch portion should be 
stated in the borrower s currency . 


Section 3 . 15 Force Majouro : 

The conditions of contract included in the bidding docu 
ments should contain clauses , when appropriate stipulating 
that failure on the part of the parties to perform their obli 
gations under the contract shall not be considered a default 
under the contract if such failure is the result of an event 
of forco majeuro (to be defined in the conditions of contract.) 
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Seclion 3. 16 Languago Interpretation : 

expressed in monetary temme according to criteria specified 
Bidding documents should be prcpared in English . 

in the bidding documents. The amount of escalation for 
11 

price adjustments , if any, included in the bids should not 
other language should be uscd in the bidding documents, 

be takon into consideration . 
English should be added to the such documents and it is 
Icquired to specify which is governing. 

The currency or currencies in which the price offered in 
Section 3. 17 Settlement of Disputes : 

cach bid would bo paid by the borrower if that bid were 

accepted should be valued in terms of a single currency 
Provisions dealing with the settlement of disputes should selected by the borrower for comparison of all bids and 
be included in the conditions of contract. It is appropriate 

stated in the bidding documents . The rates of exchango 
that the provisions should be based on " Rules of Concilia 

to be used in such valuation should be the selling rates 
tion and Arbitration " which has been prepared by Inter 

published by an official sourco , and applicable to simlar 
national Chamber of Commerce . 

transactions on tho day bids are opened unless thoro should 

be a change in the value of tho currencies before tho award 
Article IV 

is madc. In such cases tho Exchange rates at tho time of 

the decision to notify the award to the successful bidder 
Bid Openir.g Evaluation and Award of Contract : 

should be used . 
Section 4 ,01 Timo Interval Between Invitation and Submis 

A detained report on the evaluation and comparison of 
sion of Bids : 

bids setting forth the specific reasong on which the dotormi 
The time allowed for preparation of bids will depend tu nation of the lowest evaluated bid is based should bo pre 
a large extent upon the magnitude and complexity of the 

pared by the borrower or by its consultants . 
contract, Generally not lçse than 45 dayy should be allowed 
for international bidding . Where large civil works are in Section 4 .08 Rejection of Bids : 
volved, generally not less than 90 days should be allowed 
to enable prospective bidders to conduct investigations at Bidding documents usually provide that borrowers may 
the site before submitting their bids. The time allowed , reject all tid . However, all bids should not be rojccted 
however, should be governed by tho circumstances relating and new bids invited the same specifications solely for the 
to each project. 

purpose of obtaining lower prices in tho now bids , except 

in cases where thọ lowest evaluated bid exceeds the cost 
Section 4.02 Bid Opening Proceduics : 

estimates by a substantial amount. Rejection of all bide 
Tho date, hour and place for latest receipt of bids and 

may also be justified when ( a ) bido are not responsive to 
for the bid opening should be announced in the invitations 

the intent of the bidding documents, or (b ) there is a lack 
to bidders all bids should be opened publicly at the stipula 

of competition . If all bids aro icjected , the bortowor should 
ted time. Bids received after this time should be returned un 

review the cause or causes justlfying tho rejoction and 
opened . The name of tho bidder and total amount of cach 

either consider revisions of the specificatione or modifica 
bid and of any alternative bids if they have been requested 

tion in the projcct (or amount of work on items called for 

in the original invitation to bids ), or both , Io special cir 
or permitted should bo read aloud and recorded . 

cumstances , after consultation with the Fund , the borrower 
Section 4.03 Clarifications or Alteration of Bids : 

may negotiate with one or two of the lowest bidders to try 

to obtain a satisfactory contract. 
Nc bidder should be permitted to alter his bid aftor the bids 
have beço opened . Only clarifications not changing the 

Section 4 .09 Award of Contract : 
substanic of the bid may be accepted . The borrower may 
ask any bidder for a clarification of his bid but should not 

The award of a contract should be made to the bidder 
ask bidder to change the substance or price of his bid . whose bid has been determined to be the lowest evaluated 
Section 4.04 Procedures to be Confidential ; 

bid and who meets the appropriate standards of capability 

and financial resources . Such bidder should not be required , 
Except ay may be required by law , no information relating as a condition of award , to undertake responsibilities or 
to the examination, clarification and evaluation of bids and work not stipulated in the specifications or to modify his 
recommendations concerning awards should be communi bid . 
cated after the public opening of bids to any persons not 
officially concerned with these procedures until the award 

After bids bave been analyzed , copies of the analysis of 
of a contract to the successful bidder is announced . 

bide and proposals for awards, together with the reasons 

for guch proposals , shall be submitted to the Fund for 
Section 4 ,05 Examination of Bids : 

Approval. 
Following the opening, it should be ascertained whother 
material errors in computation have been made in thọ bils, 
whether the bids are fully responsive to the bidding docu 

Article V 
ments , whethor the required sureties have been provided , 
whether documents have been properly signed and whether 

Guidelines for the Use of Consultants : 
the bids are otherwise generally in order . If a bid does not 
substantially conform to the specifications, or containg in 
admissible reservations or is not otherwise substantially Ies 

Section 5.01 Iudependence of Consultants : 
ponsive to the bidding documents , it should be rejected. A 

Consultants firms employed in rclation to a project anan 
technical analysis should then he made to evaluate each 

ced under the Fund s shall be independent in the sense that 
responsive bid and to enable bids to be comparcd . 

their advice and the designs, specifications and tender docu 

ments prepared by them shall be free of national, commor 
Section 4 06 Post -qualification of Biddors . 

cial or Industrial blas . 
In the absence of prequalification , the borrower should 

Consulting engineers who are assoclated with contracting 
determine whether the bidder whose bid has been evaluated or manufacturing firms shall be used only if they disqualify 
the lowest has the capability and financial resources effoc thomselves and their ass lates for work in any other capa 
tively to carry out the contract concerned . If the bidder city on the game project. In the case of consulting engineers 
does not meet that test, his bid should be rejected . 

who are affiliates of manufacturers offering consulting service 

steps shall be taken not only to ensure that the company to 
Section 4.07 Evaluation and comprison of Bids : 

which the consultant is affiliated will be disqualified from 

future bidding on any part of the project, but also that 
Bid evaluation must be consistent with the terms and specifications will bo impartial and can be complied with 
conditions got forth in the bidding documents. In addition on a competitive busis. 
to the bld price , adjusted to correctarithmetical errorg, other 
factors such as the timo of completion of construction or 

Section 5. 02 Selection of Consultadis : 
the efficiency and compatibility of the equipment, the 
availability of scrvice and spare parts, and the reliahility of Formal competitive bidding procedures are not required 
construction methods proposed should be taken into const for the selection of consulting firms. However, in the proces 
deration . To the extent practicable these factors should be of solection the borrower shall considor a reasonable number 
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of prospoctive firms, including those notified by the Fund , 
which can be expected to render competent and independent 
scrvices from the cligible source countries, Invitations to 
submit proposals shall be extended to at Icast three firms. 
Proposals, when received , should first be qualitatively com 
pared i.e . with respect to plans of upproach , schedules , ex 
perience and capabilities of personnel to be assigned ; aftor 
sanction of a firm or firms considered to be best qualified 
for the assignment has been made , negotiations to agree 
upon the price and other financial terms of the contract 
should be opened so as to reach the final decision. The 
Fund ieserves the right to approve the choice of the consul 
tant to be employed or already employed by the borrower 
for the preparation and supervision of the project financed 
by the Fund . 


(b ) Documents to be presented at the time of payment 

to Bank of India , Tokyo (indicating No . of sets 

of each and their disposal). 
(0 ) Shipment instructions (indicate if trans- shipment / 

part-shipment permitted or not permitted ). 
(p ) Name and address of the importants bank in India , 
( 9 ) Whether a contract(s ) under the same licence has 

becn placed and notified to the Japanese authori 
tics, and if so , the No., date and value of cach 
such contract and the reference of the Ministry of 
Finance under which it has been notified to the 
O . E . C . F . 


ANNEXURE IIL 


REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY 
No . 

Date : 
To 


ANNEXURE IV 
( Letter of Authority Form ) 

No. F . 
Government of India 

Ministry of Finance 
Department of Economic Affairs 

New Delhi, tho 


The Controller of Aid Accounts and Auidt, 
Ministry of Finance, 
Department of Economic Affairs, 
U . C . O . Bank Building, 18t Floor, 
Parliament Street, 

New Delhi- 110001. 
Subject : Import of 

from Japan under 
the Yen Credit No, ID -P . 7 (Project Aid for 

1979 - 80 .) 
Sir, 
In connection with the import of 

from 
under the above mentioned Yen Credit No. ID - P . 7 (Pro 
ject Aid ) wo furnish tho following particulars to enable 
you to issuo the Letter of Authority to the 
( name of the Bank ) which should be the same as given in 
(n ) below for opening a letter of credit in favour of the 
overseas supplier concerned . 

(a ) Namo and Address of the Indian Importer, 
(b ) Number, date and value of the import licence and 

date Upto wbich it is valid . 
( c ) Method of procurement- - whother it is based on 

direct purchase or Formal Open International ten 
dering in which case it should be indicated whether 
thc contract hag been awarded on the basis of 

technically suitable offer with reasons, if any. 
(d ) Brief description of the goods. 
(e) Origin of the goods. 
( f) Percentage of the inpoit components from non 

cligible source countries, if any. 
(g ) Gross FOB value of contract (in Yen ). 
(b ) Amount of Indian agents commission ( in Yen ), if 

any . 
(i) Net FOB value (In Yen ) for which the Letter of 

Authority is required . 
(i) Number and date of the contract with overras 

suppliers . 
(k ) Name and Address of the Overseas Supplier : 

(i) Nationality 
(ii ) Percentage of the share held by Nationals of the 

eligible source countries . 
( ili) Nationality of the representative and /or President 

of the supplier , 
(lv ) Percentage of Director who are national, of 

eligible source countries. 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo ( Japan ). 
Subject : Import under Yen Credit ( Project Aid ) - - Loan 

Agreement No. 1. D .- P . 7 - Issue of Letter of 

Authority for opening Lettei of Credit : 
Dear Sir, 

In accordance with the terms and conditions of tha 
agreement dated 25- 3 - 1980 entered into with your Bank , 
you are hereby authorized to open irrevocable Letter of 
Credit for an amount not exceeding Yen 
favouring M / s. 

- - - as per attached details . 
A copy each of the letter of credit opened by your Bank 
may be endorsed to the importer s Bank ; to the OECF 
Embassy of India , Tokyo and to us. 

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit 
will be made initially out of your own funds . After pay 
ments , you inust claim immediately reimburseminents of the 
Amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF . 

For the time lag between the dates of payment by you 
to the supplier and the date of its reimbursement by the 
OECF, you will be paid interest as ner terms of the above 
agreement by the Embassy of India , Tokyo , Tho other 
banking charges including those on account of opening, 
maintenance and for the operation of the Lettor of Credit 
as also those connected with handling negotiating docu 
ments and charges of overseas suppliers bankers if any, uro 
to be borne hy the Overseas Suppliers and hence not pay 
able by the importer and may therefore be recovered from 
the Suppliers directly . As such no reimbursement of such 
charges is to be claimed from the OECF . 

As and when any payment is made by you and roirburse 
mont is made to you , an advice in the prescribed form should 
bo sent to this Ministry . 


This Letter of Authority is intended for opening of 
LIC favouring the overseas suppliers. Subsequent amend 
ments to L / C or further fresh L / C against this authorisa 
tion may not be acted upon in the absence of a specifid 
anthority fiom this Ministry. 
This Letter of Authority will remain valid upto 

Yours faithfully, 

(Accounts Officer) 
Copy forwarded to : 
1. Importer - _ 

with reference to their 
Letter No , 

- - - dated 


(1) Payment term , and probable date on which pay 

mento under the contract will fall duc . 
(m ) Expected date of completion of deliveries. 
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(Name and address of the 

Supplier) 


dated 
botwoon (Borrower ) and Tho 
Overseas Economic Cooporation 
Fund . 


2 . Importers Banker 

- They are 
requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the 
Yen payment to the overseas supplicts on receipt of docu 
ments from the Bank of India , Tokyo Branch , The rupee 
equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have 
to be calculated by applying the composite rate of conver 
sion as prevailing on tho date of payment to oversen 
suppliers in accordance with the Public Notice No . 8 - ITC 
(PN ) / 76 dated 17 - 1 - 1976 or such other Public Notices as 
may be issued from time to time. Ioterçst @ 9 % per 
annum for the first thirty days and at the rate of 15 % 
per annum for period in excess thereof ieckoned for tho 
period betwccn the date of payment to the supplier / date 
of reinburgements to Bank of India and the date on which 
the rupec equivalents are deposited into the Government 
Account, is also required to be deposited into tho Gover 
ment of India Account in terms of Public Notico No. 46 
ITCYPN ) / 76 dated 16 -6 - 76 . The interest is payable for 
both the days i. e. tho day on which payment is made to 
the Overseas Surpliers and also the date on which rupee 
deposit is made into Government Account. (Any change 
in this rate will be intimated if and when made. It should 
hę ensured that these deposits are made before the original 
Act of import documents are handed over to the importer 
for Customs clearance . 


Thone amounts should be deposited either with the RBI, 
New Delhi or the S . B . I., Tis Hazari, Delhi. In this connec 
tion their attention is also invited to tho provisions of the 
Public Notices No. 184 -ITC (PN ) / 68 dated 30 - 8 -68 , 233 
ITC(PN ) / 68 dated 24 - 10 - 1968, 132- ITC (PN ) / 71dated 
5 - 10 - 1971, No . 74 - TC (PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 and No . 
103 -ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 . The head of Account 
to be credited is “ K -Deposits and Advances843 — Civil De 
posits Deposit for purchases etc . abroad under Purchases 
under Credit Loan Agreement - Loans from the Government 
of Japan 4 billion Yen Credit (Project Aid ) No. ID - P . 7 
for 1979 - 80 . 

One copy of the challan in original, in cases where the 
rureo equivalents are credited in cash at the RBI, New 
Delhi, or the S . B .L.. Tis Hazari , Delhi as prescribed in 
Public Notice No . 132 - ITC (PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971 , should 
be sent to them to the address given below along with a 
forwarding letter giving full details of the advice notes 
received from the Bank of India Tokyo Branch . 

The Controller of Ald Accounts and Audit , Ministry of 
Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO 
Bank Building, Parliament Street, New Delhi- 1. 

In cases where the ruree equivalents are remitted by 
means of demand drafts as laid down in the Public Notice 
dated 24 - 10 - 1968 mentioned above , intimations thereof should 
bo sent to the address given above . In all cases full parti 
culars of the rupce equivalente deposited should be furni 
shed to this Department. 

The banking, charges , interest and other charges of tho 
Bank of India , Tokyo Branch ( including charges of the 
Overseas gupplier bankera ), if any, should be settled directly 
botween the Indian bank and the Bank of India Tokyo 
Branch . 

3 . The Director , Loan Department- IJ, Oversca . Economic 
Cooneration Fund , Takebashi Godo Building. 4 - 1 , Ohtema 
chi 1 - Chome, Chiyoda -Ku , Tokyo 100 , Jayan . 

4 . Embassy of India , Tokyo . 

5 . The Under Secretary, Japan Section , Ministry of 
Finance Department of Economic Affairs, New Delhi, 

Accounts Officer. 


Dear Sirs, 

We adviso you that we have opened our irrevocable credit 
No. - — - in your favour for account of — for a sum 
or sums not excceding an aggregato amount of sign of yen 
- ( Say yon 

available by your drafts at sight 
for full loyolco value drawn on us , to be accompunied by 
the following documents : 

Signed commorcial lavoice in 
Full set of clean on board ocean bills of lading made out to 
order and blank endorsed and marked " Freight and Notify " 

Other documents 
cvidencing shipment of [brief description of goods to be shipped 
referring to Contract No . ( If any )] from 

to 
Partial shipments are 

permitted . 
Transhipment is 

permitted : 
Bills of lading must be dated not later than 
Drafts must be presented for negotiation not later than 

All drafts and documonts under this credit must 
bemarkot " Drawn under 

irrevocable credit 
No . dated 

and 
Import Reference No. (s). 

if (any )" . 
This credit is not transferable . 

We høreby undertake that all drafts drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honoured 
on due presentation and delivery of documents to the drawee . 

Unless otherwiso expressly stated , this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
( 1974 Revision ), International Chamber of Commerce Brochure 
No, 290 " . 


Special Instructions to the negotiating bank : 
1 . After obtaining the reimbursement for our plym ; nts 

from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION 
FUND in accordance with the provisions of the Lotter 
of Commitment issued hereby under the above -mention 
ed Loan Agrooment, wo undertake to remit the amount 
of the drafts in accordanc with instructions issued by 
the negotiating bank . 
The negotiating bank must forward the drafts and one 
complete set of documents to us together with the certi 
ficate stating that the remaining documents have beon 
aimmallod direct to 
All banking charges under this credit aro for the 
account of suppliers. 


Yours falthfully, 


+ 


I 


+ 


+ 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(a commercial bank ) 


By : 


( Authorised Siganturo ) 


ANNEXURE V 

Form OECF - LCI 
Irrevocable Lotter of Credit 
(Applicable for goods) 

Date : 
This Letter of Credit has been 
issued pursuant to Loan 
Agreement No . 


To1 


PAYMENT TERMS : 

This payment terms constitutos an integral 
part of our Latter of Credit N ) . - - - 


(91T 1 - - OUE 1 ] 


भारत का राजपत्र : आमाधारण 
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. - 


. 


- . 


- 


- 


- 


w 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


Special Iustructions to the negotiating bank : 

1 . After receipt of the original Statement of Performance 
issued by (Bor, jwer or its designated authority ) in accordance 
with the form utached hereto , payment (s ) under this credit must 
be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in 
the sheet attached hereto . In case of th : initial payments , the 
beneficiary s statement is required instead of the above - nen 
tioned Statement of Performance . 


1. Initial Payment. 

Amount 
being. 

of the total 

contract price . 
Required documents : 

Latest presentation date : 
II. Intermediate Payment ( if any ) 

Amount 
being — 

— % of the total 

contract price. 
Required documents : 

Latest prsentation date : 
III. Payment against Shipping Documents 

Amounta 
being 

of the total 
contract price . 


2 . After obtaining the reimbursentent for your payment from 
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in 
accordance with the provisions of the Letter of Commitment 
issued thereby under thu abovem ntioned Loan Agreement, we 
undertake to remit the amount of the drafts in accordance with 
the instructions issued by the negotiating bank . 


AO 


. 


3 . A copy of the document as mentioned in item 1 above and 
the drafts shall be sent to us immediately after the receipt therof. 

4 . All banking charges under this credit are for the account 
of the suppliers. 

Yours faithfully . 


Note : This attached sheet is not required in case of full payment 

against shipping documents . 


ANNEXURE- VI 


(u com n rcial bank ) 
By : 

(Authorised Signature ) 


Form OECF - LC II 


Irrevocable Letter of Credit 


PAYMENT SCHEDULE : 


( Applicable for Services ) 

Date : 


To 


This Letter of Credit has been 
issued pursuant to Loan Agree 
ment No. 
dated 
between (Borrower ) and The 
Overseas Economic Cooperation 


This payment schedule constitutes an integral part of our 
Letter of Credit No.---- 
1. Initial Payment 
Ainount 

being -- --- % of the total contract price 
Required documents : beneficiary s Statement 
Latest presentation rate : 


(Name and address of the 

Supplier) 


Fund . 


ANA 


Il. Progress Payment . 
Aggregate amount 
being 

of the totul contract P .ics to be paid as 
follows : 

Amount due Latest preseniation date 


Dear Sirs , 

We advise you that we have opened our irrevocable credit 
No . 

in your favour for account of for a sum or sums 
not exceeding an aggregate amount of women 

(Say Yen 
available by beneficiary s drafts at sight for full 
Statement value drawn on us. 


Ist Instalment 
2nd Instalment 


To be accompanied by the required documents, in accord 
ance with the Payment Schedule attached hereto , 
concerning (Contract No . 

with regard to 
Project). Drafts must be presented for negotiation not later 
than 


Required document : a copy of Statem :ntof Performazce issued 

by (Borrower or its designated authority ), a form of 
which is attached hereto . 


All drafts and documents must be marked “ Drawn under 
irrevocable credit No . 

dated 


Statement of Performance 


This credit is not transferable . 


Date : 
Ref. No. 


We hereby undertake th it all drafts drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honoured 
on due presentation and delivery of documents to the drawee . 


Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practice for Domcumentary Credits 
( 1974 Revision ), International Chamber of Commerce Brochure 
No. 290 " . 


( Name and address of the 
Supplier) 
Re: Letter of Credit No.- 


_ 


dated, 
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No. 


, dated - - - - - - between - - 


1 
- - - - and 


issued by 
for - - - - 

concerning 
ject under Loan Agreement No . 


in favour 
- - - - Pro 


- 


(Borrower ) 


By 

(Authorised Signaturo 


I, tho undersigned , representing (Borrower ), hereby issuo a 
Statement of Performance to entitle 

- to receive 
the sum of 

Only ) 
from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract 


Special Instructions. 

The details of tho actual performance shall be stated in the 
sheet attached hereto . 
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